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विधाता की रचना बड़ी बिचित्र है। उसने इस जगत्‌ को एक 
विशाल प्रदर्शनी के रूप में सुसज्जित किया है। सिंह जैसे महा- 
बली एवं घातक जीव यहाँ हैं, ते ana जैसे निबेल एवं सुन्दर 
A की कमी नहीं है; गजराज जेसे विशाल-कलेवर नाव हैं, ते 
efiat जैसे क्षुद्रकाय जीवों का अभाव नहों है; कोयल जैसे मिथ्टभाषी 
जीव हैं, तो कोवे से कडुमाषियों का घाटा नहीं है । अजगर से आलसी 
हैं ता सधुमक्खी सरीखे उद्यमी भी हैं। कहने का सारांश यह है 
कि बलवान से भो बलवान, निवेल से भो निबेल, सुन्दर से भो 
सुन्दर, कुरूप से भो कुरूप, विशाल से भो विशाल, WIR से dtu 
सभी प्रकार के प्राणी इसमें विद्यमान हें o लेकिन इस विशाल 
अजायबघर या चतुर बाजोगर के क्रीड़ास्यल में उच्च स्थान केवल 
मानव जाति को प्राप्त है। विचार करना चाहिए कि मानव जाति 
में कौन ऐसी विशेषता हे, जिससे वह इन सबके ऊपर स्थान पा सकी 
सबकी स्वामिनी बन बैठी । अवश्य ही मानव जाति में एक विशे 
बता है. जो अन्यत्र कहाँ नहीं पाई जाती | वह है.उसङी:घमेशोलता। 
धर्म से ही वह उन्नत.स्थान की अधिकारिणी हुई है। अन्यथा उसका ' , 
भी वही खान होता, जा अन्य जीवों कों। सम्भव है “उससे भी :. “ 
गिरा हुआ होता | V ciant e M 0 
किसी ने ठीक कहा दे-- : 
आहारनिद्राभयमैथुनब्च सामान्यमेतत्पश सिनेराणास्‌ d 
धर्मों हि तेपामधिको विशेपो धमण हीनाः WRG समानाः ॥ 

: पूर्वोक्त धर्मे में भो अधिकारी के रुचि-भेद से तारतम्य है | कोई 

वर्तीमान दुःख की निवृत्ति के लिए घम करता है, तो कोई भगवत्तच्व- 





; CERED) 
ज्ञान के लिए, कोई ऐहिक तथा पारलोकिक सुख-सस्ृद्धि के लिए । 
पर कोई ज्ञानी महानुभाव लोकशिचणाथे निष्काम धर्म करते हैं । 
भगवान ने श्रीमुख से कहा द 
चतुविधा अजन्ते मां जनाः JERAT । 
आर्तो जिज्ञासुरथांर्थी ज्ञानी च MATA N 
उदाराः सवे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ | 
यद्यपि “न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति” इस 
घचन के अनुसार ये सभी श्रेष्ठ हैं, पर ज्ञानी ते भगवान का आत्मा 
ही है। ब्रह्मसाच्षात्कार सब धर्मों का फल है, सब धर्मों का सार 
है | मानव जाति की सफलता की परिसीमा वही है। 
श्रीमद्भागवत में लिखा दै- सृष्टि के प्रारम्भ में .स्थावर-जङ्ग- 
मात्मक जगत्‌ के अन्यान्य जीवों की सृष्टि करके भो जब भगवान 
ब्रह्मा को अपनी कृति से सन्तोष नहीं हुआ तब उन्होंने प्रह्मसाक्षा- 
त्कारक्षम मानव की सृष्टि की। उससे उन्हें बड़ा परितोष हुआ, 
झपनी कृति में जे अभाव-सा खटक रहा था, वह आनन्दोद्रेक में 
परिणत हो गया | 
«ur पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या 
TUT सरीसपपशून्‌ खगद॑शमर्स्यान्‌ | 
तेस्तेरतुष्टहदंद्यः ged विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं सुद्साप देवः ॥ 
[ भा० ११ स्क० Ho ११ ] 
इसलिए कहना होगा कि मानव जाति की सर्वोच्च सभ्यता TA- 
साक्षात्कार पर ही निर्भर है। २० वां शताब्दी के कुछ लाग इस 
कथन का भले ही उपहास करें। वे भले. ही कहें कि वैज्ञानिक 
अभिनव आविष्कार ही मानव जाति की उच्चता के द्योतक हैं। पर 
उनकी इस उक्ति में कुछ सार नहीं है। यदि वैज्ञानिक आविष्कार 
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dr मानव जाति की उच्चता के द्योतक होते ते सर्वोच्च पद शङ्गोकीट 
(बिलनी) को, जो दूसरे के बच्चों को अपने धॉसले में भरकर अपना 
रूप दे देती है, मिलना चाहिए । क्योंकि अविरत परिश्रम करने पर 
भी आज तक जिस आविष्कार में किसी वैज्ञानिक को सफलता नहा 
मिली, उसे वह अनादि काल से कर रही है। इसके अतिरिक्त 
बहुत से कीड़े-मकोड़े ऐसी सुन्दर रचनाएं करते हैं, जिसे देखकर | 
बड़े बड़े कलाविदू भी दङ्ग रह जाते हैं। | 

दूसरी बात यह भी है कि सभी प्राणियों का सुख एवं शान्ति 
की ओर स्वाभाविक आकषण है । चरम सुख एवं चरम शान्ति ही 
सबका चरस लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति जिससे हो, वही सभ्यता की 
पराकाष्ठा है । हमारे पूर्वज ऋषि-महषियों ने उसी की प्राप्ति के लिए 
सांसारिक सुख-ससृद्धि की उपेक्षा की थी। उसके प्रति हेय बुद्धि 
रखने से ही वे कृती हुए da आधुनिक विज्ञान सुख-साधन की 
अपेक्षा दुःख का साधन दो रहा है। जब से विज्ञान के युग का 
श्रीगणेश हुआ है, तभी से मानद समाज में अनेक प्रकार के दुःख 
एवं अशान्ति का साज्राज्य-सा छा गया है। यद्यपि मानव समाज 
के अस्थायी gd के लिए इससे बहुत कुछ आविष्कार हुए d, 
परन्तु इनके सुखोपभोग की अपेक्षा इनसे भी अधिक सुविधा 
देनेवाले पदार्थो के आविष्कार की इच्छा लोगों को अधिक बेचैन 


_ किये हुए Qi जितने अभिनव आविष्कार होते जावेंगे, उतनी 


ही बेचैनी भो बढ़ती जायगी | मनुष्य की QUT की कोई सीमा नहीं 
है। तृष्णा पिशाची से जितना मनुष्य सम्बन्ध रक्खेगा, उतना ही 
दुःख का भाजन होता जायगा। उससे छुटकारा पाने का एक सात्र 
उपाय है--उपासना, जो पूवोक्त ब्रह्म-सात्तात्कार का द्वार है। 
वह दो प्रकार की है-निुंणोपासना एव' सगुणोपासना | निगुणो- 
पासना यद्यपि बढी दुरूह है, परन्तु है भी अपार आनन्ददात्री । . 





( 9 ) 
साधारण सुख भी जब कठिनाई d ही मिलता है ते अपार सुख के 
लिए कठिनाई का क्या पूछना है? 

प्रस्तुत gere, जिसे लेकर हम पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो 
रहे हैं, निर्गुणोपासना रूप विशाल मन्दिर में प्रवेश पाने को इच्छा- 
वालों के लिए प्रवेशिका स्वरूप है। निर्मुशोपासना कब से प्रच- 
लित हुई यह नहीं कहा जा सकता। अनादि वेदों, उपनिषदों 
जहाँ-तहाँ निर्गुणोपासना की चर्चा की गई है। उसका अस्तित्व 
झनादि काल से है। लेकिन उसका जा परिवद्धित एवं परिष्छृत 
रूप हम लोगों के सम्मुख है, उसका सम्पूर्णे श्रेय शङ्करावतार 
आचायेप्रवर भगवान्‌ शङ्कर को है। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिमा, 
अलौकिक अध्यवसाय आर निस्सीम पाण्डिय से, यदि वह पहले 

कुल्या के रूप में था, ता उसे सागरगामिनी गङ्गा का रूप दिया । 
उन्हीं भगवान्‌ शङ्कर ने अनायास साधारण से साधारण पुरुष 
को बोध कराने के लिए अनेक प्रकरणों की रचना की हे । उन्हा 
में से पाँच उत्तम प्रकरणों का यह संग्रह है। इसकी सरलता 
को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि यह पाण्डियमूति उन शङ्कर की 
कृति नहीं है, जिनकी प्रौढ लेखनी से त्रद्मसूत्रभाष्य, उपनिषद्धाष्य एवं 
गीताभाष्य सरीखे गभीराशय ग्रन्थ प्रसूत हुए थे। यह रचना 
उनके स्थानापन्न परवर्ती शङ्कराचायाँ की होगी। जो भी हो, इस 
विषय में हमारे पास भी कोई अकाट्य प्रमाण नहीं है। लेकिन 

प्रसिद्धि यह्दी है कि ये सभी प्रकरण आदि शङ्कराचार्य के ही हैं । 
जब वैदिक धर्म एक ओर बोद्धों अविरत प्रहारो से जजेर- 
काय हो रहा था और दूसरी ओर शाक्त और कापालिक आदि 
Het में तहस-नहस होकर उनके आनाचोरों से दूषित भी हो 
चल्ला था, तब एक ऐसे मनस्वी महापुरुष के अवतार की बड़ी 
आवश्यकता थी, जा विपक्तियों से वैदिक सभ्यता की रक्षा करता 
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हुआ उसमें विद्यमान दोषों का परिशाधन करता। भगवान शक्कर 
इसी परिस्थिति में अवतीर्ण gu जन्मते ही वे सितारे की तरह 
चमकने लगे । संसार के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा महा- 
पुरुष मिले, जिसने इतने अल्प वय में इतने महत्त्वपूर्ण कार्य किये 
t| अवश्य ही भगवान्‌ शङ्कर का कार्यमय जीवन विश्वमानव 
के इतिहास में आदशोस्वरूप दै 

केरल देश के कालटी! नामक ग्राम में विद्याधिराज्ञ नामक 
एक ब्राह्मण रहते थे। उनके पुत्र का नाम शिवगुरु था। शिव गुरु 
की पत्नी का नास था सुभद्रा देवी | उनको बहुत दिनों तक सन्तति 
नहीं gii इससे दम्पती खिन्न रहते थे। एक दिन सुभद्रा देवी 
ने अपने पति से कहा--नाथ ! eet में बहुधा मिलता दै कि 
शङ्कर" भगवान्‌ की आराधना निष्फल नहों हाती | शिवशुरु ने Tat 
की wate मान ली और बहुत दिनों तक शिवजी की आराधना की । 


RR GANS अभ 20.32 a प्पफममपमनन्सन्न्न्न्म्न्न्क्स्स्क्ासि 


१--तस्येश्वरस्य प्रणतातिहत्त : प्रसादतः प्राप्निरीतिभावः । 
कश्चित्तदाभ्याशगतो5ग्रहारः कालट्यसिज्ञोदखि महान्‌ RAT: ॥ 
२--कश्चिद्‌ विपश्चिदिह निरचलधीविरेजे 
विद्याधिराज इति विश्वतनासधेयः | 
रुद्रो वषाद्रिनिल्यया5वतरीतुकामा 
यत्पुत्रमात्मपितर॑ समरोचयस्सः ॥ 
३--पुत्रो$भवत्तस्य पुरात्तपुण्येः सुत्रह्मतेजाः शिवगुवमिख्यः i 
ज्ञाने शिवा यो वचने गुरुस्तस्यान्वथनामा छृतलव्धवणेः ॥ 
sto Ro २ | ३,४, 
४--भक्तप्सितार्थपरिकल्पनकल्पवक्षस्‌ 


' देवं भजाव कमितः सकलार्थसिदूध्यै । 
तन्नोपमन्युमदिमा परमं प्रमाणम्‌ 
ना देवतासु जडिमा जडिमा मचुष्ये॥ 


mio Ro २। ४७ 
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शिवजी ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्राह्मण के रूप में उन्हें 
दर्शन दिया और अभीष्ट सिद्धि के लिए वर देकर अन्तर्हित हो गये । 
शिवजी के प्रसाद से उन्हें Gare की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उन्होंने 
पुत्र का नास शङ्कर TFET | शङ्कर बाल्यावस्था से ही बड़े मेघावी एवं 
प्रतिभा-सम्पन्न थे । थोड़ी ही अवस्था में वे अनेक विद्याओं में पारङ्गत 
हो गये । अपने eat में उन्होंने जिस प्रतिभा का परिचय दिया है, 
उससे स्पष्टतया ज्ञात होता है कि वेद-वेदाङ्ग आदि meii का 
उनके असाधारण ज्ञान था। केवल आठ ही वष की अवस्था में 
उन्होंने संन्यास ले लिया र नर्मदा नदी के तीर पर आचार्य 
गोविन्दपाद के समीप दशेनशाख् का परिशीलन करने झगे | 
गोविन्दपाद ही उनके शुरु थे । गुरु के प्रति उनमें जो प्रगाढ़ भक्ति 
थी, वह उनके मन्थो में ada स्फुट है। गोविन्दपाद ने कोई 
ग्रन्थ रचा या नहीं इस विषय में आचाय मान हैं। गोविन्दपाद 
कितने बड़े विद्वान थे ? इसके उत्तर में शङ्कराचाये की डनको प्रति 
प्रगाढ श्रद्धा का निर्देश करना ही पर्याप्त दै । 

उनके सन्यास लेने के समय की घटना बड़ी विचित्र है । 
आचार्य के पिता at जब वे केवल ३ वषे के थे, तभी दिवंगत हो गये 
थे। माता से उन्होंने आज्ञा माँगी । पर यह केसे हो सकता था 


-——  —X m c c S अंशत Ss mS SS S —ÓÀ, 


१--देवः कृपा परचशे। द्विजवेषधारी 
प्रत्यक्षतां शिवगुरू गत NARA | 
मोवाच भोः किमभिवान्छसि कि तपस्ते 
पुन्नाथितेति वचनं स॒ जगाद विप्रः xe दि० २ । १ 
२-ुन्नोऽस्तु मे बहुगुणः प्रथितानुभावः 
सचज्ञतापदमितीरित आबभाषे | 
दद्यासुदीरितपदं तनयं तपा मा 
पूणा भविष्यसि गृह द्विज गच्छ॒ दारैः॥ शं० दि० २ । ४३ 
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कि अपने जीवन के एकमात्र आधार प्रिय पुत्र को माता संन्यास 
लेने को आज्ञा देती । 

श्रीशङ्कराचायै ने बहुत अचुनय-विनय किया, ज्ञानोपदेश 
किया; पर साता ने उनकी एक न सुनी । शङ्कराचायै बड़े अस- 
मजस में पड़ गये। एक ओर उनका मन संसार से विरक्त था, 
दूसरी ओर साता उन्हें संसारसूत्र में बाँघना चाहती थीं। माता 
की आज्ञा बिना वे संन्यास लेना भी नहीं चाहते थे। इसी बीच में 
एक दिन जब कि शटर भगवान्‌ अपले गृह के समीप की नदी d 
Ma कर रहे थे, आह ने उनका पाँव पकड़ लिया । यह बात जब 
माता को मालूम हुई, उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वे आते स्वर में शिवजी 
की स्तुति करने लगीं भर लगी अपने जीवन को कोसने। WET ने 
माता से कहा--माता, यदि आप मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दे 
देती हैं ता शायद माह सुभे छोड़ दे। लाचार SAT माता को 
आज्ञा देनी पड़ी और शङ्कर ने मन 'से संन्यास ले लिया। उसी 
समय दुष्ट नक्र ने उनका पाँव छोड़ दिया | तदनन्तर शङ्कर भग- 
व्रान्‌ ने माता से कहा- साता, संन्यासी के योग्य जा कार्य हो उसे 
कहिये। भोजनाच्छादन की ता मुझसे आपको कोई आवश्यकता 
ही नहीं है, क्योंकि जा लोग मेरे पेटक धन के लेंगे, उनका यह 
BATT कर्तव्य होता है कि वे जीवनावस्था में तुम्हारी देख-रेख करे, 
मरने के बाद पारलाकिक संस्कार करें। माता ने कहा--पुन्र ! 
संन्यास स्वीकार करने से जलचर के मुख से तुम्हारा जो छुटकारा 
हुआ वह सुभ अभीष्ट है। लेकिन मेरी सत्यु के बाद तुम्हा का 


सेरा संस्कार करना होगा । इस पर शडू र-- 


१ कति नाम सुता न लालिताः कति वा नेह वघ्रमुञ्जि दि । 
क्क जु d क्कच ताः क वा वयं भवसङ्गः खलु पान्थसङ्गमः ॥ 
io Ro x २३। 
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ASA रात्रिसमये समयान्तरे वा सञ्चिन्तय स्ववशराऽवशगाऽथवा मारू | 
एष्यामि qu समय' सकळं विहाय विश्वासमाष्लुहि तावपि संस्करिष्ये॥ 
aio Ro v 193 1 


कहकर संन्यासी हो गये | 

अध्ययन समाप्त होने पर शुरु की आज्ञा से आचाय्ये काशी 
पघारे। काशी.को उन्होंने अपने प्रचार का केन्द्र बनाया । वहीं 
से उनकी सर्वतेमुखी प्रतिभा का विकाश हुआ। उन्होंने अपने 
ग्रन्थों की रचना काशी तथा वद्रीधास में की थी। १६ वषे की 
अवस्था में ही उन्होंने अपने सब ग्रन्थों की रचना कर ली थी। 
अन्थ-रचना-काल में वे विद्याथियों को अध्यापन. भी कराते थे । उनके 
चार शिष्य प्रसिद्ध हैं--(१) पद्मपादाचाय्ये, (२) सुरेधराचाय्ये, 
(३) हस्तामलकाचाय्ये एवं (४) त्राटकाचाय्ये । मन्थां को समाप्त 
कर एवं छात्न-सस्पत्ति से सम्पन्न होकर NER भगवान्‌ दिग्विजय 
के लिए प्रस्थित हुए। दिग्विजय में अधिक समय लगा होगा, 
क्योंकि उस समय कटक से लेकर आटक तक और कन्याकुमारी से 
केदार तक परिभ्रमण सहजसाध्य नहीं था । पण्डितों को शाखाथे 
में परास्त करना भी काल-सापेक्ष हे । इससे ज्ञात होता है कि भग- 
वान्‌ शङ्कर ने अपनी आयु के १२ वें वर्ष से लेकर १६वें वर्ष तक का 
काल ग्रन्थ-रचना में व्यतीत किया और १७ वें से ३२वें तक का समय 
दिग्विजय, मठ-स्थापन तथा मन्दिर स्थापन आदि में व्यतीत किया । 
दिग्विजय में उन्हें राजाओं से भी सहायता मिली थी। इस विषय 
में स्वामी विद्यारण्य लिखते हे-- 

अथ शिष्यवरेयृतः सहस्रेरचुयातः स सुधन्वना च राज्ञा | 

कुभो चिजिगीपुरेष सवाँ: प्रथमं सेतुसुदारधीः प्रतस्थे ॥ 

= uo Ro १९ । १ 
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स्वामी विद्यारण्य ने महासुनि व्यासजी के साथ आचाये शङ्कर 
के साक्षात्कार का वर्णन किया है। वे लिखते हैं--एक दिन आचाय 
काशी सें सणिकणिका के समीप अपने शिष्यां को पढ़ा रहे थे। 
इतने में एक बुड्ढा ब्राह्मण आकर कहने लगा--भ्राप क्या पढ़ा रहे 
हैं ? शिष्यां ने कहा--ये महाभाग हमारे गुरु Sl समस्त उपनिषदों 
का WS इन्हें इस्तामलकवत्‌ है, AMMA पर इन्हाने भाष्य रचा 
है die सेदवाद का निरास किया है । बुद्ध ने भाष्यकार से कहा--- 
आपके विषय में ये लोग बड़ी डींग हाँक रहे हैं, इससे हमें कोई T- 
जन नहीं है। यदि आप परम ऋषि के सूत्रों का अथे जानते हों ता 
किसी एक सूत्र का व्याख्यान कीजिए | भाष्यकार ने बड़े विनय से 
MAT गुरुओं को प्रणाम करके कहा--भगवन्‌! सूत्राथेज्ञता का तो 
gA तनिक भी अहङ्कार नहीं है, ता भो जे आप पूछेंगे उसे कहूँगा। 
उन्होंने तृतीय अध्याय के प्रारम्भ का “तदन्तरप्रतिपत्तौ० सूत्र 
पूछा । भाष्यकार ने दृष्टान्तपूवेक तुरन्त उसकी स्पष्ट व्याख्या कर 
दी । परन्तु उक्त बृद्ध ने सैकड़ों Aner करके उनकी व्याख्या का 
खण्डन कर दिया । भाष्यकार ने भी इढ़ता से उनकी उक्ति का 
खण्डन और अपने पक्त का समर्थन किया। इस प्रकार बराबर 
आठ दिन तक वाद-विवाद चलता रहा | 

MNÀ का अन्त न देखकर पद्यपादाचाय ने आचार्य से कहा-- 
ये साधारण वृद्ध नहीं हैं, वेदान्त के परमरहस्यज्ञ साक्षात्‌ महामुनि 
वेदव्यास हैं। आप साक्षात्‌ शङ्कर हैं। आप लोगों का विवाद इसी . 
प्रकार वर्षों तक अविरत चल सकता है । ऐसी परिस्थिति में में किङ्कर 
क्या करूँ ? यह सुनकर शङ्कराचाय बड़े विनय और श्रद्धा से महासुनि 
की स्तुति करने लगे--भगवन ! आप आनन्दघन परमात्मस्वरूप हैं । 


यमामनन्ति श्तयः पदार्थः न सन्न चासन्न बहिने चान्तः। 
स सच्चिदानन्द्घनः WAT नारायणस्त्वं पुरुपः पुराणः ॥ 
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इत्यादि अनेक श्लोक इस प्रसङ्ग में स्वामी विद्यारण्य ने उनकी प्रशंसा 
के लिए लिखे हैं । 

महासुनि ने भी आचार्य के अलौकिक पाण्डित्य को भूरि-भूरि 
प्रशांसा की और फहा--आप शुकदेव के समान हमारे RT- 
भाजनहँ-- 

त्वमस्मदादेः Teal ग्रतो5भूरखण्डपाण्डिलमबोाघयं d! 
शुकपिंचस्प्रीतिकरेऽसि विद्वन्‌ ga शिष्यैः सह मा च्रभीस्त्वस्‌ ॥ 

भैर आचाय के भाष्य को बड़ी CETT को । उनकी सब विषयों 
में अप्रतिहत गति देखकर कहा--आप साक्षात्‌ ज्ञानराशि शङ्कर है । 
उनसे यह भी अनुरोध किया कि आप नास्तिकता एवं हेत का निरास 
कर पृथ्वी में अद्वैतमत का प्रचार कीजिए। किंवदन्ती है कि इसी 
लिए १६ वर्षकी आयु शट्टूराचायेजी को उन्होंने झर दी । जब तक 
चन्द्र qu रहेंगे तब तक आपके भाष्य का जगत्‌ में आदर हे।गा--- 
ऐसा वर देकर व्यासजी अन्तद्दित हो गये | | 

यहीं से आचार्य शङ्कर का दिग्बिजय-प्रयाण प्रारम्भ होता है । 
जब वे प्रयाग पहुँचे ता वहाँ भट्टपाद Harta से उनका मिलन JATI 
कुमारिल भट्ट उस समय तुषानल प्रायश्चित्त कर रहे थे। उन्हाने 
बाद्धों से उनका मत पढ़कर Wa उसका खण्डन किया था। इस 
गुरुद्रोह का प्रायश्चित्त तुषानल में प्रवेश करना ही उन्होंने उचित 
समभा । स्वामी विद्यारण्य दिखते हैं कि भट्टपाद द्वारा अपने भाष्य 
पर वातिक लिखाने के लिए शट्टूराचाये अत्युत्सुक थे । जब उन्होंने 
सुना कि कुमारिल तुषानल में प्रविष्ट हुए हैं, तब वे उनके समीप गये और 
अपना भाष्य उन्हें दिखाया । कुमारिल ने भाष्य की बड़ी प्रशंसा की 
झार कहा- केवल अध्यास भाष्य में ही आठ हज़ार वार्तिक हा सकते 
हैं। यदि मैंने दीक्षा न ली होती ते अवश्य इस पर वातिक लिखता। 


$ भूयाच्च भाष्यमिद्मारविचन्द्रतारस्‌ ।--श० o ७। xy 
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प्रयाग सें कुमारिल् से मिलने के बाद शङ्कराचाय्ये मगघदेशवर्ती 
“माहिष्मती? नगर में गये। वहाँ तदानीन्तन पण्डित-मण्डन मण्डन 
मिश्र से उनका साक्षात्कार हुआ। मण्डन मिश्र बड़े मीमांसक थे । उस 
समय उनके समान मगध में कोई दूसरा पण्डित नहीं था आचाये 
ने शाखाथे में उनको परास्त किया! इनके शास्न-विचार में मध्यस्थ 
sif सण्डन मिश्र की पत्नी श्रीमती भारतीदेवी । ये तात्कालिक M- 
णियों की fem के विषय में अपूर्व दृष्टान्त हैं। शङ्कर और 
अण्डन के ससान सहापण्डितों की विचार-चर्चा में मध्यस्थता के 
लिए कितने विपुल ज्ञान की आवश्यकता थी--यह बात अनायास 
सस सें आ सकती है | 

सण्डन मिश्र ने, शास्चाथ में पराजित होने पर, संन्यासाश्रम ग्रहण 
कर लिया और बे सुरेश्वर नाम से विख्यात हुए। शङ्कराचाय्ये और 
सण्डन-कुसारित्य के सत में WITT इतना ही है कि आचाय्य शङ्कर 
कम्सैकाण्ड को ज्ञान का सहकारी मानते हैं; किन्तु भट्टपाद कुमारिल 
तथा मण्डन मिश्र कमे को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं । 

मण्डन को पराजित करके आचाय्यै दाक्षिणात्य विद्वानों पर 
विज्ञय प्राप्त करने के लिए दक्षिण को ओर अग्रसर हुए। वहाँ 
उन्हाने शैव, कापालिक आदि को पराजित कर उनके अवैदिक 
आचार को qx किया। इसी बीच में उग्रभैरव नामक एक कापालिक 
ने आचायय के काय्यो' से असन्तुष्ट होकर उनका बलिदान करना 
चाहा । इसी इच्छा से वह आचाय्ये का कपटशिष्य हो गया; 
पर उसकी अभिलाषा सिद्ध नहीं हुई । जब षह आचाय का जीवन 
लेने के लिए उतारू हुआ, तभी पद्मपादाचाय्ये ने उसे धराशायी कर 
दिया। इस घटना से शङ्कराचाय्ये के असाधारण व्यक्तित्व तथा 
उनकी अल्लाकिक साधना का परिचय मिलता है। कापालिक के 
खङ्ग के नीचे भी वे अविचल एवं शान्त रहे | 
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यहाँ से आचाय्य और दक्षिण की ओर अग्रसर हुए। तुङ्गभद्रा 
नदी के तट पर उन्हाने शारदा देवी की स्थापना की। उसी के 
साथ एक मठ बनवाया, जो श्टङ्गेरी मठ नास से विख्यात है। सुरे- 
खराचाय्ये इसी मठ के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। किंवदंती है कि इसी मठ 
में रहते समय पझपादाचाय्य ने 'पच्वपादिकाः की रचना की थी। 

यहीं से आचार्य की आज्ञा पाकर पद्मपादाचाय्ये तीर्थ-यात्रा करने 
के लिए चले गये। आचाये भी योगरृष्टि से अपनी माता का आसन्न 
समय जानकर माता के समीप उपस्थित हुए। माता का वैकुण्ठ- 
वाख दाने पर उनके संस्कार आदि से निवृत्त होकर फिर वे ug 
मठ को ale आये । वहाँ से पुनः दिग्विजय के लिए प्रस्थित हुए । 
इस यात्रा में उन्होंने पुरी धाम में गोवर्द्धन मठ की स्थापना की और 
पद्यपादाचार्य्ये को उक्त मठ का अध्यक्ष नियत किया। वहाँ से 
काच्चो में जाकर वहाँ के शाक्त सम्प्रदाय के भीतर जा अनेक अना- 
चार थे, उनका परिशोधन किया । आचार्य के अनेक महत्त्वपूण 
कार्या में यह भी एक महत्त्व का कार्य है कि उन्होंने सभी सम्प्रदायों 
के दोषों का दूर करने की प्राण-पण से चेष्टा की । शाक्त, कापालिक 
आदि सम्प्रदायों के Harare का नि:शेष परिशोध कर उन्हें पवित्र 
किया, परन्तु किसी सम्प्रदाय की उपासना में हस्तक्षेप नहीं किया । 
मालूम होता है कि आचाय्ये के अलौकिक प्रभाव से अनेक तात्कालिक 
राजा-महाराज प्रभावित हो उठे थे | इससे आचाय्ये को अपने काय्ये 
में अपूवे सफलता प्राप्त हुई | इस संस्कार-काय्यै में आचाय्ये को बहुत 
काल-यापन करना पड़ा । इस प्रकार दक्षिण भारत में सर्वत्र वैदिक 
घर्म-पताका फहराकर तथा वेदान्त की महिमा का उद्घोष कर 
आचायय ने दूसरी बार फिर उत्तर भारत को प्रस्थान किया । 
कुछ दिन बरार प्रान्त में रहकर वे उज्जयिनी पहुँचे | उस समय वहाँ 
सैरवगणों की भोषण साधन-नीति का साम्राज्य छाया हुआ था । 
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किंवदंती है कि श्रीशङ्कराचाय्ये ने उस देश को तात्कालिक राजा को 
अपने मत A लाकर उसकी सहायता से सैरव आदिं के अनाचार का 
बलपूवेक परिशोधन किया था | 

उज्जयिनी से आंचाय्ये गुजरात गये | उन्होंने द्वारका में एक मठ 
की स्थापना की SIT हस्तासलकाचाये को उसका अधिपति नियुक्त 
किया। वहाँ से मार्ग में विद्वानों को शाञ्ज-विचार में परास्त करते हुए 
आचाये AAT शारदाक्षेन्न में पहुंचे । शारदापीठ में अपने भाष्य 
की प्रतिष्ठा कराकर, THT को तात्कालिक विद्वानों को जीतकर, अपने 
सत का प्रचार किया । वहाँ से लौटकर आचाय्ये आसाम प्रान्त में 
उपस्थित gu वहाँ कासरूपस्थित शाक्त पण्डित अभिनवगुप्त के 
साथ उनका शाख्राथ हुआ । अमिनवगुप्त Wes में आचाये के 
सासने नहीं ठहर सके । स्पन्द सम्प्रदाय के आाचाय्य फाश्मीरी 
अमिनवशुप्तपाद से ये अभिनव भिन्न हैं। स्पन्द सम्प्रदाय के 
आसिनवशुप्त दशवी शताब्दो में हुए थे । इनके साथ 
SITWIZ का साक्षात्कार कदापि सम्भव नहीं है। शाख्नाथ में 
असफल होकर उक्त अभिनवशुप्त ने अभिचार के बल से भाचाय्ये को 
भगन्दर राग से पीड़ित कर दिया । पश्चात्‌ पद्मपादाचाय्ये की चेष्टा 
से आचाय इस राग से नियुक्त हुए | 

Qa आसाम से लौटकर बदरी धाम को प्रस्थित हुए | 
वहाँ उन्होंने ज्योतिर्सठ की स्थापना की आर साथ ही बद्रीनारायण- 
जी फा मन्दिर भी बनवाया । आचार्ये ने उपयुक्त मठ का अध्यक्ष 
त्रोटकाचाय्ये को बनाया | इस प्रकार आरत में चारों ओर भ्रमण 
कर, दशाँ, ग्राश्रमों. एवं सम्प्रदायो में विद्यमान अनाचारो का निरा- 
करण कर आचाय्ये ने भारतीय संस्कृति की जा सेवा की वह अवणनीय 
दै | उनके पीछे भी उसकी स्थिति अविचल बनी रहे, इसके लिए भी 
वे रचनात्मक कार्य कर गये। भारत की चारों दिशाओं में मठा की 

R 
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स्थापना उन्हाने इसी उद्देश्य से की थो। इन मठो से इस दिशा में 
अब भो कुछ न कुछ HT हो ही रहा है। बदरीनारायण के सन्दिर 
की प्रतिष्ठा कर आचाय्ये केदारघाम चले गये । वहीं आरतगगन 
का देदीप्यमान सूथ्ये अस्त हो गया । श्रीशङ्कर भगवत्पाद के जीवन 
की सभी घटनाएँ लिखो जाय ता एक बड़ा पोथा तैयार दो सकता 
$i यह अति संक्षेप में केवल ढिग्दर्शनसात्र है । 

भगवान्‌ शङ्खराचाय कब अवतीणे हुए इस विषय में अनेक सत- 
सतान्तर हैं। कोई उनका आविर्भाव-काल ४४ खीष्टाब्द qd मानते 
हैं ता कोई षष्ठ शताब्दी के शेष में उनकी उत्पत्ति निश्चित करते हैं । 
कोई-कोई अष्टम शताब्दी फे शेष आग तक पहुँच चुके हैं। सभी 
ने अपने पत्त की सिद्धि के लिए प्रबल युक्तियाँ उपस्थित की हैं, अपनी 
अभीष्ट-सिद्धि के लिए पूर्ण चेष्टा की है। परन्तु शङ्कराचाये के 
ग्रन्थों की अन्तरङ्ग बहिरङ्ग समीक्षा के उपरान्त तथा उन सठों के 
कागज़-पत्रों की आलोचना के पश्चात्‌ जिनको शुरु-परम्परा अविच्छिन्न 
रूप से चली आ रही हैं, उपर्युक्त सत आसिद्ध प्रतीत Qu हैं । 


श्रीयुक्त राजेन्द्रनाथ घोष महाशय ने शङ्कर-काल-निर्णय सम्बन्धी _ | 


अनेक eat का अवलाकन कर, WEL vale wat की आचाये- 
परम्परा से सम्बन्ध रखनेवाले कागज्ञात की आलोचना कर UH 
अनेक विद्वानों तथा आचायों से परामर्श कर, इस दिशा में अच्छा 
प्रयत्न किया है। वे उक्त समीक्षा के उपरान्त इस निश्चय को पहुँचे 
हैं कि आचार्य का जन्म ६८४ खोष्टाब्द में हुआ था । घोष महा- 
शय ने आचार्य के उपर्युक्त जन्म-काल को स्थिर करने के लिए 
अनेक हृदयङ्गम युक्तियाँ दी हैं, जो वस्तुतः युक्तियुक्त भी हैं। हम 
विस्तार-भय से उनका यहाँ पर उल्लेख करने में समर्थ हैं, जो 
इस विषय के जिज्ञासु हों, उन्हें 'आचाये शङ्कर ओ रामानुज? पुस्तक 
देखनी चाहिए | : 
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भगवान आदि-शङ्कराचागै फे निन्नलिखित ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं 
(१) ब्रह्मसून्-साष्या 
(२) एकादशोपनिषद्धाण्यः 
(३) गीता-भाष्य 
(४) विष्णुसहखनास-आध्य 
(५) सनत्सुजातीय-भाष्य 
(६) इस्तामलक-माष्य 
(७) वलितान्रिशती-भाष्य 
(८) प्रकरण FAS 





& ga लग कहते हैं कि श्‍वेताश्‍वतरोपनिपदू भाष्य तथा सवेसिदान्तसंग्र 
की रचना भी आदिःशङ्कराचाच्ये ने ही की है। 

+ आचाय्ये के सभी Tat के अनेक संस्करण निकल चुके हैं । वाणी- 
विलास मेस, श्रीरङ्गस्‌ से प्रकाशित संस्करण अति उत्तम है । 

{.(१) इशाबास्योपनिषद्भाष्य (२) केनेपनिषद्भाष्य (३) कठोपनिषद्‌- 
भाष्य (2) प्रश्षोपनिपदूभाप्य (X) सुण्डोपनिषद्भाप्य (६) माण्डूक्योपनिपद्‌- 
माप्य (७) ऐतरेयोपनिपद्आष्य (=) तैत्तिरीयेपनिपदूभाष्य (९) छान्दोग्यो- 
पनिषदूभाष्य (१०) ब्ृहदारण्यकोपनिपदूभाष्य (11) तसिंहपूवेतापिन्युपनिप- 
दुभाष्य । 

& (३) विवेकचूडामणि (२) उपदेशसादली (३) अपरोक्षाचुभूति 
(४) वाक्यबच्ति (९) खात्मनिख्पण (६) आत्मबाघ (७) शतछोकी (=) 
दशरलाकी (३) सवेवेदान्तसिद्धान्तसमर (३०) प्रवोधसुघाकर (३१) 
"प्रकाशिका (१२) मनीपापशुक (१३) wiegen (१७) निर्वाणपट्क 





(ax) अद्दैताजुमूति (१६) अह्याचुचिन्तन (19) प्रश्रोत्तरलमालिका (१८) 


सदाचाराजुसन्धान (१३) येगतारावली (39) उपदेशपब्वक (33) घन्याएक 
(२२) जीचन्मुक्तानन्दखहरी (२३) अनात्मभ्रीदिगहणप्रकरण (२४) यतिपन्चक 
(२१) पब्चीकरण (२६) तत्त्वापदेश (२७) एकश्लेकी (२८) मायापन्चक 
(२३) stargate (३०) ्रह्मज्ञानावळीमाला (३१) ढळघुवाक्यवृत्ति (३२) 
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( १६ ) 
(s) स्तोत्रससूद्‌# 
(१०) प्रपश्चसार (तन्त्र) 
भगवान शङ्कराचार्य के Heat में किसकी रचना पहले हुई और 
किसकी पश्चात्‌ इस प्रकार क्रमिक निर्देश करना कठिन है। कुछ 
लोग कहते हैं कि उनकी सर्व-प्रथम कृति विष्णुसदस्जनामशाष्य हे | 
तदनन्तर उन्होंने प्रकरण ग्रन्थों की रचना को। FA गीवाभाष्य 
और उपनिषद्भाष्य रचे । ब्रह्मसून्रमाष्य उनकी सबसे अन्तिम इति है । 
परन्तु इस विषय में दृढ़तापूवेक कुछ निश्चय नहो किया जा सकता | 
इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि sage में STER भगवान्‌ की 
सवेतामुखी असाधारण प्रतिभा तथा मनीषा का पद-पद में परिचय 
मिलता है। उसकी अति प्रौढ़ प्रतिपादनशेली ud पदार्थ-गाम्भीये 
देखकर निस्सन्देह कहा जा सकता है कि वह आचार्य की सर्वोत्कृष्ट 
कृति dI सम्भवतः वह सवान्तिम भी ST | | 
इन पाँच प्रकरणों का भाषानुवाद वेदान्त-्शाख् के मर्सज्ञ गङ्गा- 
तीर-निवासी एक महात्माजी की कृपा से सम्पन्न हुआ d 
महात्माजी की आज्ञा से A उनका प्रातःस्मरणीय नास प्रकाशित 
Ba यह पुस्तक २ वर्ष qd ही छप चुकी थी। किन्तु मेरे प्रमाद 
से इसके प्रकाशन में era हुआ है। एवदर्थ पूज्य महात्माजी 
तथा उदार पाठकों से क्षमा-याचना करता हुँ । 
काशी विनीत 
चैत्र UE १ सँ० १७३० | WRC पन्त 
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॥ श्री: ॥ 


॥ आत्मबोधः N 


ert rs जी यपापानां शान्तानां वौतरागिणास्‌॥ 
झुसक्षासपेश्योऽयमात्मवोधा विधौयते ॥ १ ॥ 
नाना तपस्याओं से जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, शान्त और 


विषयों से निस्पृह मुमुक्षुजनों के विचारने के योग्य इस आत्मबोध 
नामक निवन्ध का निमाण किया जाता है ॥ १ ॥ 


बोघोाडन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्ष कसाधनस्‌ ॥ 
पाकस्य वहिवज्ज्ञानं विना areal न सिद्धयति॥ २ tt 
ज्ञान अन्य साधनों से उत्पन्न होता है HX साक्षात मोक्ष का 


साधन है, जैसे अभि के बिना पाक की सिद्धि नहीं होती, उसी प्रकार 
ज्ञान के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है॥ २ ॥ 


अविरोधितया कर्म नाविद्यां विनिवतयेत्‌ ॥ 
विद्याउविद्या निहन्त्येव तेजस्तिमिरसंडुवंत्‌ ॥ ३ ॥ 


` विरोध के अभाव से कमे अविद्या को निवृत्त नहीं कर सकता 
जैसे तेज अन्धकार के समूह को नष्ट कर देता है, वैसे ही ज्ञान अविद्या 


को निवृत्त कर ही देवा I 








9 आत्मवाधः 


अवच्छिन्न इवाज्ञानात्तज्ञाश सति केवलः ॥ 

स्वयं प्रकाशते हचात्सा सेचापाये इशुमानिव ॥ ४॥ 

आत्मा अज्ञान से अवच्छिन्न ( WTES ) की भाँति प्रतीत होता 
है. अज्ञान के नाश हो जाने पर केवल ( एक ) आत्मा प्रकाशमान 
होता है, जैसे मेघों के हट जाने पर सूय स्वयं प्रकाशमान होता है॥ ४ ॥ 


अज्ञानकलुषं जीवं ज्ञानाभ्यासाद्विनिमलश ॥ 

कृत्वा ज्ञानं स्वय नश्येज्जल कतकरेणुवत्‌ ॥ ५ N 

जैसे जल को निर्मल करके कतकरेणु ( निमली का चूर्ण ) नष्ट 
हो जाता है. वैसे ही अज्ञान से मलिन हुए जीव को ज्ञान के अभ्यास 
से निर्मल करके ज्ञान स्वयं नष्ट हो जाता है ॥ ५॥ 


संसारः cangea हि रागट्रेषादिशंकुसः ॥ 
स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत्यसद्भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


रागद्वेष आदि से परिपूर्ण यह संसार स्वप्न के तुल्य है, जेसे स्वप्न 
स्वप्नकाल में. सत्य की भाँति प्रतीत होता हुआ भी जामत अवस्था होते 


ही असत्य हो जाता है, वैसे ही जाम्रस्काल में सत्य की भाँति प्रतीत . 


होता हुआ भी यह संसार तत्त्वज्ञान होते ही असत्य हो जाता है ॥६॥ 


तावत्सत्यं जगद्भाति शुक्तिका रजत यथा ॥ 
यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमट्ट्यस्‌ uo ॥ 


तव तक शुक्ति में रजत की भाँति यह जगत्‌ सत्य ज्ञात होता है, 


जब तक सर्वाधिष्ठान अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता ॥ ७॥ 


उपादानेऽखिलाघारे जर्गान्त WATA? N 


सर्गस्यितिलयान्‌ यान्ति बुद्बुदानीव वारिणि ॥ ८ n 


hy 2.22 


आत्मवाध: ५ 

जैसे बुद्बुद जल में उत्पत्ति, स्थिति और लय को प्राप्त होते हैं, 
वैसे ही यह समस्त जगत्‌ सर्वाधार सर्वोपादान ( सव के कारण) 
ब्रह्म में उत्पत्ति, स्थिति और लय को प्राप्त होता है ॥ ८॥ 

रुच्चिदात्मन्यजुस्यूते नित्ये विष्णौ प्रकल्पिता ॥ 

व्यक्तणे विविधाः wat gre कटकादिवत्‌ ॥ ८ ui 

जैसे सुवर्ण में कटक कुण्डल आदि कल्पित हैं, बैसे ही.सत्‌ चित 
रूप से सब में ware (घटघटव्यापी ) एवं नित्य, विष्णु में नाना 
प्रकार की सव व्यक्तियाँ कल्पित हैं॥ &॥ _ 

बयाकाशी हृषीकेशो नानेपाधिगतो विभुः ॥ 

eg दाद्धिन्नवद्‌ भाति तन्नाशे केवलो भवेत्‌ ॥ १०॥ 

जैसे व्यापक आकाश भी नाना उपाधियों ( घटाकाश, सठाकाश 
आदि ) के याग से नाना मालूम पड़ता है, उसी भाँति व्यापक पर- 
मात्मा भी नाना उपाधियों के योग से भिन्न जैसा प्रतीत होता है, उपा- 
थियों का नाश होने पर वह एक ही है ॥ १०॥ 

नानोपाधिवशादेव जातिनामाश्रमादयः ॥ 

आत्सन्यारापितास्तोयै रसवर्णा दिभेदवत्‌ ॥ १९ u 


जैसे जल में उपाधियों के योग से अम्ल, कडु एवं तिक्त आदि 


रस और नील पीत आदि वर्णो के भेद आरोपित हैं, उसी प्रकार आत्मा 
में नाना उपाधियो के योग से जाति, नाम और आश्रम आदि 
आरोपित हैं॥ ११॥ 


पञ्ञी कृतमहाप्वृतसंभवं कर्ससँचितस्‌ ॥ 
. शरीर सुखदुःखानां भोगायतनसुच्यते ॥ १२ ॥ 


पञ्चीकृत महाभूतों का कार्य, कर्मों से. रचा हुआ, यह स्थूल 


शरीर सुखदुःखों के भोग का स्थान कहा जाता VU १२॥ | 


P 


€ | आत्मबोधः 


पञ्चप्राण मनेबुदधिदशेन्द्रियसथन्दितस्‌ ॥ 

अपलझोकृतम्तोत्थ सूकष्ष्माङ्ग भोगथाचनस्‌ ॥ ९२१ ॥ 

पञ्च प्राण, मन, वुद्धि ओर दश इन्द्रियों से युक्त ग्रपच्चोकृत महा- 
भूतों का कार्य सूक्ष्म शरीर भाग का साधन है ॥ १३ i 


` अनाद्यविद्यानिर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते ॥ 

उपाधिज्चितयादन्यमात्सानसघधाश्येत्‌ ॥ १४ ॥ 

अनादि एवं अनिवेचनीय अविद्या कारणशरीर कहा जाता है इन 
तीन उपाधियों से जो भिन्न है और इनका साचो है, वह आत्मा है 
ऐसा निश्चय करना चाहिए ॥ १४ ॥ 

पञ्चकोशादियागेन तत्तन्सय इव [स्थितः ॥ 

शुद्धात्मा नीलवरुचादियेगेन eur o T यथा ॥१५॥ 

जैसे नील पीत आदि वखों के योग से स्फटिक नीलपीत रूप हो 
' जाता है, वैसे ही शुद्ध आत्मा पञ्चकोश आदि के योग से aq तत्‌ 
कोशरूप हो जाता है ॥ १५ ॥ 


वपुस्तुषादिभिः कोशेयु क्त युक्त्यवचा ततः ॥ 
आत्मानमान्तर शुद्ध विविज्च्यात्तण्डल यथा।१६।। 
जैसे लोग तुष ( भूसी ) से युक्त तण्डुलों को कूटकर तुष से 
पृथक, कर लते हॅ, उसी प्रकार पश्चकोशों से युक्त सर्वान्तर शुद्ध आत्मा 
को अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति से पथक कर लेना चाहिये ॥ १६ ॥ 
सदा सवंगतोऽप्यात्मा न सवचावभासते ॥ 
; बुद्धावेवांवभासेत स्वच्छेषु अतिबिस्ववत्‌ u १७ u 
— सवंदा सर्वत्र स्थित भी आत्मा सर्वत्र नही भासता हे, किन्तु 
: स्वच्छ quu में प्रतिविम्ब की भाँति बुद्धि में ही आसता है ॥ १७॥ 





आत्मबोध: ७, 


देहेन्द्रियमनेएजुद्धिप्क्ृतिम्यो विलक्षणस्‌ u 
तदुवृत्तिसाक्षिणं विव्यादात्मानं राजवत्थदा ४१८७४ 


जैसे अमात्यादि प्रकृतियों से राजा मिन्न है, उसी प्रकार देह, 
इन्द्रिय, मन और वुद्धि से भिन्न, उनकी वृत्तियों के साक्षी को 
आत्मा जानना चाहिये ॥ १८ ll 


उयापृतेष्विन्द्रयेव्यात्मा व्यापारीवाविवेकिनास्‌ ॥ 

दृश्यतेऽभ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशो ॥१८॥ 

“~ = 

जैसे मेघां के चलने से चन्द्रमा चलता हुआ दिखाई देता हे, उसा 
प्रकार अज्ञानी पुरुषों को इन्द्रियां के व्यापार में आत्मा के व्यापार 
की प्रतीति होती है॥ १&॥ 

आपत्सचैतन्यसाथित्य देहेन्द्रियसनाधियः ॥ 

स्वकीयाय घु वतन्ते सुर्यालाकं यया जनाः ॥२०॥ 

सूर्य के प्रकाश को पाकर संसारी जीव अपने अपने काये 


में संलग्न हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा के चैतन्य को पाकर देह 
इन्द्रिय, मन और बुद्धि अपने अपने विषय में प्रवृत्त होते हैं ॥२०॥ 


. देहेन्द्रियगुणान्‌ कर्भाण्यसले सच्चिदात्सनि ॥ 
` अधच्यस्यन्त्थविवेकेन गगने नोलतादिवत्‌ ॥२९॥ 
जैसे आकाश में नीलता का अध्यास करते हैं, वैसे ही निर्मल 


सत्‌ चित्‌ स्वरूप आत्मा में अज्ञान से देह, इन्द्रिय के गुण और 
'कर्मो का अध्यास करते हैं ॥ २१ ll 


अज्ञानान्मानसापाथेः कतृ त्वादीनि चात्मनि ॥ 
कल्प्यन्तेइस्बुगते चन्द्रे चलनादि ययास्थसः ॥२२॥ 


~ 








c serra: 
जैसे जलस्थ चन्द्रमा में जल की AMAA की कल्पना करते हँ, 
उसी तरह अज्ञान से मन रूप उपाधि euer एवं भोक्तृत्व की 
आत्मा में कल्पना करते हें ॥ २२ ॥ 
रागेच्छासुखदुःखादि बुद्धौ सत्या rec ॥ 
सुषुप्तौ नास्ति तज्ञाशे तस्मादुबुद्ध स्तु नात्मनः ॥२३॥ 
राग, इच्छा, सुख, दुःख आदि बुद्धि के सद्भाव म॑ हो SE 
होते हैं, सुपुप्ति में बुद्धि के नाश होने पर NEW नहीं होते इसलिए 
राग आदि वुद्धि के ही धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं हे ॥ २३॥ 
प्रकाशाउकस्य तोयस्य शैत्यभरनेयंयाष्णता॥ 
स्वभावः सच्िदानन्दनित्यनिसलतात्मनः ॥२४॥ 
जैसे सूर्य में प्रकाश, जल में शोतलता, एवं अग्नि में उष्णता 
स्वभावसिद्ध है, उसी प्रकार आत्मा में ARTA, चिद्रूपता, आनन्द- 
स्वरूपता, नित्यता और निर्मलता स्वभावसिद्ध हैं ॥ २४ ॥ 
आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेवृत्तिरिति gu ॥ 
संयाज्य चाचिवेकेन जानामीति प्रवतेत ए२४॥ 
आत्मनेर विक्रिया नास्ति बुद्धे बोधि न जात्विति ॥ 
जीवः सर्वसलं' ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टेति que ॥२६॥ 
आत्मा के सत्‌ चित अंश को और वुद्धि की वृत्ति को अज्ञान से 
मिलाकर सैं जाज्ञता हूँ, ऐसा कहता है | आत्मा में विकार नहीं है | बुद्धि 
में ज्ञान नहीं है। जीव इन वातों को न जानकर में जानता हूँ, करता 
हूँ, देखता हूँ इस प्रकार व्यर्थ ही मोह को प्राप्त होता दै॥ २५-२६ ॥ 
रज्जुसपवदात्मान जीवं ज्ञात्वा भय वहेत्‌ ॥ | 
ATS जीवः परात्मेति जातश्चेन्निभये! भवेत्‌ ॥२७॥ 
ळं नियेधार्थकअब्ययहे। oO 


आत्मबोधः र € 

wa में सपे के भ्रम की भाँति आत्मा को जीव समझकर भय 

को प्राप्त होता है, मैं जीव नहीं हूँ, किन्तुपरमात्मा ही E, इस प्रकार. 

जानने से निभय हो जाता है ॥ २७ Ul | 
सात्मावभाषयत्येके! बद्धबादीनौोन्द्रियाणिहि॥ ` 
दीपा चटादिवत्स्वात्मा जडेस्तेनावभास्यते ॥२८॥ 


जैसे दीपक घट आदि को प्रकाशित करता है, किन्तु घट आदि 
दीप को प्रकाशित नहीं कर सकते, उसी प्रकार आत्मा बुद्धि आदि 
इन्द्रियों को प्रकाशित करता है, किन्तु जड बुद्धि आदि से आत्मा 
प्रकाशित नहीं होता ॥ २८ M 

SAA ATAATASAT बोघरूपतयात्मनः ॥ 


न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्सप्रकाशने UREN 


जैसे प्रकाशरूप होने से दीपक अपने प्रकाश के लिए दीपान्तर 
की अपेक्षा नहीं करता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश आत्मा को अपने 
ज्ञान के लिए अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है ॥ RE II 


निषिध्य निखिलापाधीन्नेति नेतीति वाक्यतः ॥ - 
विव्यादैक्यं महावाक्येजीवात्मपरमात्मनोः ॥३०॥ 


ति नेति? इत्यादि वाक्यों से सब उपाधियां का निषेध ज 
महावाक्यों से जीवात्मा और परमात्मा को एकता जाननी 
चाहिये ॥ ३० ॥ 


आविद्यं शरीरादि दूश्य बुद्बुदवत्क्षरस्‌ ॥ 
रतद्वितक्षणं विद्यादहं ब्रह्मेति निमलस्‌ ॥३९॥ 
R 








१० आत्मबोधः 
अविद्या से उत्पन्न हुए शरीर आदि दृश्य पदार्थ जल-बुद्बुद की 
भाँति नश्वर हैं, इनसे विलक्षण, निमेल ब्रह्म को ही आत्मा समझना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ | | 
देहान्यत्वान्न मे जन्मजराकाश्यलयादयः ॥ 
शब्दादिविषयेः सङ्गो निरिन्द्रियतया न च ॥३२॥ 
मैं देह से भिन्न हूँ, अतः जन्म, जरा, कृशता, स्थूलता झर TY 
आदि देहधम मेरे धर्म नहीं हैं; में इन्द्रियों से पथक्‌ हूँ, अतः इन्द्रियो 
के विषय शब्द आदि से मेरा सम्बन्ध नहीं है ॥ ३२ ॥ 
असनस्त्वान्न से दुःखरागट्टषभयादयः॥ 
झप्राणो AAA YA इत्यादि शृतिशासनात्‌ ॥३ ३७ 


मैं मन नहीं हूँ, अतः दुःख, राग, द्वेष और भय आदि मेरे धर्म 


नही हैं। 'अप्राणा ह्यमनाः EEUU इत्यादि श्रुति सुको प्राण और 


मन से रहित एवं शुद्ध बतलाती हैं ॥ ३३ ॥ 


निगु णो निष्क्रिये नित्या निर्विकल्पा निरञ्जन; ॥ 

निर्विकारा निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निसल:॥३४॥ 

मैं निगुण, निष्क्रिय, नित्य, निर्विकार, निर्जन, निर्विकल्प, 
नित्यमुक्त भ्र निर्मल हूँ ॥ ३४ ॥ 

अहमाकाशवत्सवं बहिरन्तर्गतोऽच्युतः ॥ 
सदा सर्वसमः सिद्धो निःसङ्गो निसले7ऽचलः ७३५७ 

में आकाश की भाँति सब के बाहर भीतर स्थित हुँ, अच्युत 


( अविनाशी ) हूँ, सदा सब में सम हूँ, सिद्ध हूँ, निस्सङ्ग हूँ, निमेल 
हूँ भ्रौर.अचल EU ३५ ॥ 


IRATA: -११ 
नित्यशुद्ववि मुत्त कमखएडानन्दमद्वयस्‌ ॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्परं ब्रह्माहमेव dq ॥३६॥ ` 
नित्यशुद्ध, नित्यमुक्त, एक, अखण्डानन्द, अद्वितीय, सत्य, ज्ञान- 
स्वरूप और अनन्त जो ब्रह्म वह में ही | ॥ ३६ ॥ 
wd निरन्तरकृता ब्रह्मास्मीति वासना ॥ 
हस्त्यविद्याविक्ष पान्‌ रागानिव रसायनस्‌ NON 


इस प्रकार नित्य अभ्यास करने से दृढ़ हुई- मैं Wu ही हूँ---यह 
वासना अज्ञान और तठब्जनित AIN को उसी प्रकार नष्ट कर देती 
है, जेसे रसायन रोगों को दूर कर देता है॥ ३७॥ 


विविक्तदेश आसीने विरागा विजितेद्रियः। ` 
भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः ॥ ३८॥ 


एकान्त में बैठकर राग को त्यागकर इन्द्रियों को अपने वश 
में करके एकामचित्त होकर मैं अनन्त हूँ ओर एक हूँ, ऐसा चिन्तन _ 
करना चाहिये ॥ ३८॥ 

आत्मन्येवाखिलं gaa विलाप्य घिया सुधोः॥ 

भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत्सदा ॥ ३८ N 


समस्त दृश्य प्रपञ्च को बुद्धि से आत्मा में लीन करके बुद्धिमान्‌ 
पुरुष निर्मल आकाश के सदृश एक आत्मा का सदा चिन्तन करे ॥३४॥। 


रूपवणादिकं wd विहाय परसाथवित्‌ Ww ` 
` परिप्रणंचिदानन्दस्वरूपेणावतिष्ठते ॥ ४० ७ 









"93 आत्मबोध: 


परमाथवेत्ता पुरुष नाम रूप आदि सब को छोड़कर परिपूर्ण 
चिदानन्द रूप. से स्थित होता है uo l 


ज्ञातृत्ञानन्चेयभेदः परे नात्मनि विद्यते ॥ 
चिदानन्दैकरूपत्वाद्‌ दीप्यते स्वयमेव हि ॥४९॥ 


परमात्मा में ज्ञाता, ज्ञान, ज्षेय का भेद नहीं है; निदानन्दैकस्वरूप 
होने से वह स्वतः प्रकाशमान है ॥ ४१ ॥ 


एवमात्मारणौ ध्यानमयने सतत FN 
डदितावगतिज्वाला सवाज्ञानेन्धनं दहेत्‌ ॥४२॥ 


इस तरह आत्मा रूप अरणि में निरन्तर ध्यान रूप मथन करने 


से उत्पन्न हुई ज्ञान रूप ज्वाला समस्त अज्ञान रूपी इन्धनों को नष्ट ' 


( दग्ध ) कर देती है ॥ ४२॥ 


अरुणेनेव बाधेन ge सन्तमसे हृते ॥ 
तत आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव ॥४३॥ 
जैसे प्रथम अरुणोदय से अन्धकार के नष्ट हो जाने पर पोळे 


सूर्य प्रकट होता है, उसी भाँति ज्ञान से अज्ञान के नाश हो जाने 
पर आत्मा स्वयमेव प्रकट हो जाता है ॥ ४३॥ 


आत्मा तु सततं ग्राप्तोऽप्यया्वदविदाया ॥ 
तन्नाशे प्राप्तवद्‌ भाति स्वकणठाभरण यया ४४ Bl 


` आत्मा वो सर्वदा प्राप्त है, परन्तु अविद्या के कारण अप्राप्त की 
भाँति प्रतीत होता है, विद्या से अविद्या के नष्ट हो जाने पर अपने 


= कण्ठ सें स्थित भूषण की भाँति प्राप्त हुआ सा प्रतीत होता है ॥४४॥ 


आत्मबोधः १३ 
त्याग पुरुषव दूआन्त्या कृता ब्रह्मणि जीवता ॥ 
जीवस्य तात्त्विके रूपे तस्मिन्‌ दुष्टे निवर्तेते ॥४५॥ 


स्थाणु में जैसे पुरुष का भ्रम होता है, उसी प्रकार Ha में जीव 
का श्रम किया गया है। जीव के तात्त्विक ( वास्तविक ) स्वरूप का 
ज्ञान हो जाने पर वह भ्रम निवृत्त हो जाता है॥ ४५॥ 


तत्त्वस्वरूपानुभवादुत्पन्न ज्ञानमञ्जसा॥ 

अहं समेति चाज्ञानं बाधते दिग्भ्रमादिवत्‌ ॥४६॥ 

तत्त्व स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न हुआ ज्ञान अहंता ममता 
रूपो अज्ञान का उसी प्रकार नाश करता है, जैसे सुर्य का उदय दिगू- 
श्रम का नाश कर देता है ॥ ४६ ॥ 

सस्यग्विज्ञानवान्‌ यागी स्वात्मन्येवाखिलं स्यितस्‌॥ 

Ly 
WHY सवमात्मानसोक्षते ज्ञानचछुषा ॥ ४७ N 


यथार्थ ज्ञानवान्‌ योगी ज्ञानदृष्टि से समस्त विश्व को स्वात्मा में 


. और एक आत्मा को समस्त विश्व में स्थित देखता है ॥ ४७ ॥ 


ard जगत्शवंमात्सनेऽन्यन्न किञ्चन ॥ . 
मुदे यद्वद्घटादीनि स्वात्मानं सवमीक्षते uu cu 
यह समस्त संसार आत्मा ही दै, आत्मा से प्रथक_ कुछ भी नहीं 


है, जैसे घट शराव आदि सृत्तिका से भिन्न नहीं हूँ, किन्तु सत्तिका 
स्वरूप ही हैं, इसलिए ज्ञानवान्‌ सबको आत्मा ही समभता है ॥४८॥ 


जीवन्सुत्तस्तु तद्विद्वान्‌ पवापाधिगुणांस्त्यजेत्‌। 
स॒ सच्चिदादिधमत्वं भेजे भ्रमरकोटवत्‌ ७४ ८७ 


d 





$9 आत्मबोधः 
जीवन्मुक्त विद्वान पूर्वोक्त उपाधि (शरीरादि) के गुणों का त्याग 
करे, अमर और कीट की भाँति सत्‌ चित्‌ आदि धर्मो का खोकार 
कर ॥ VE Il 
_ तीत्वा माहाणवं हत्वा रागट्ठेषादिराक्षपान्‌ ॥ 
येगी शान्तिसमायुक्त आात्मारामे! विराजते WY on 
माहरूपी समुद्र को तेरकर और रागद्वेषादि रूपी राचसों को 
मारकर शान्ति को प्राप्त हुआ योगी आत्मा ही में रमण करता है ॥९०॥ 
बाह्यानित्यघुखासतक्ति हित्वात्मसुखनिवृतः n 
चटस्यदोपवच्छश्वद्न्तरेव प्रकाशते ॥ ५९॥ 
` बाह्य अनित्य सुख की आसक्ति का त्याग कर आत्मसुख से सुखी 
होकर घट में स्थित दीपक की भाँति सदा भीतर ही प्रकाशमान 
होता है ॥ ५१ ॥ 
उपाधिस्थाऽपि agat लिप्तो व्यामवन्मुनिः ॥ 
सवविन्मूढवत्तिष्ठेदसक्तो वायुवच्च्रेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
शरीरादि उपाधियों में स्थित भी मुनि आकाश की भाँति 
उपाधियों के धर्मा से लिप्त नहीं होता हे सर्वज्ञ होता हुआ भी 
JA की भाँति रहता है, आसक्तिरहित होता हुआ भी वायु की भाँति 
विचरता है ॥ ५२ ॥ 
उपाधिविलयाद्विष्णा। निर्विशेषं विशेन्सुनिः॥ 
“जले जल वियद्व्याम्नि तेजस्तेजसि वा यथा WARN 
= जैसे उपाधि के नाश होने से जल जल में, आकाश आकाश 
में, तेज तेज में लीन हो जाता है, उसी प्रकार उपाधि के लय-चिन्तन 
' से विशेष आव का त्यागकर मुनि बिष्णु सें प्रवेश कर जाता है ॥५३॥ 


ap do or eee DN - ` 
dd ——————— as 


आत्मबोधः १५ 


यज्ञाभान्नापरा लाभो यत्सुखान्नापरं FAY ॥ 
यज्ज्ञानान्नापर ज्ञानं तहूब्रह्मेत्यवधारयेत्‌ WY un 
जिसके लाभ से बढ़कर अन्य लाभ नहीं है, जिसके सुख से 
बढ़कर अन्य सुख नहीं है, जिसके ज्ञान से बढ़कर अन्य ज्ञान नहीं 
है, वह ब्रहम मैं हूँ, ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
o o © 

ag दृष्ट्रा नापरं दृश्य यदु भूत्वा न पुनभेवः॥ 

यज्ज्ञात्वा नापरं ज्ञेयं तदूब्रह्मेत्यवधारयेत्‌ 0४४७ 

जिसका दशेन करके अन्य के दर्शन की अभिलाषा नहीं रहती है, 

जिस स्वरूप को प्राप्त कर पुनर्जन्म नहीं होता है, जिसका ज्ञान प्राप्त 
करके ज्ञानान्तर की इच्छा नहीं होती है, वह त्रह्म में हूँ, ऐसा निश्चय 
करना चाहिये॥ ९९ ॥ 
तिर्यशुध्वंमधःपूर्णं सच्चिदानन्दमद्धयस्‌ ॥ 
अनन्तनित्यभेकं यत्‌ तदुब्रह्मेत्यवधारयेत्‌ ॥१६॥ 
तिरछे ऊपर नीचे सर्वत्र परिपरी, सत्‌, Paw, आनन्द, अद्वितीय, 
नित्य, एक और अनन्त जो ब्रह्म है, बह मैं ही हूँ, यह निश्चय करना 
चाहिये ॥ ५६ ॥ 

_ झतंद्व्यावृत्तिरूपेण `वेदान्तेलक््यतेऽव्ययस्‌ ॥ . 
अखण्डानन्दमेक॑ यत्तदुब्रह्मत्यवधारयेत्‌ ॥५३॥ 
वेदान्ती लोग ब्रह्म से भिन्न का निषेध करके जिस अव्यय 

अखण्डानन्द एक त्र का लक्षण करते हैं, वह ब्रह्म में ही हूँ, ऐसा 
निश्चय करना चाहिये ॥ ५७ II | 
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१६ आत्मबोधः 


अखण्डानन्दछूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः ॥ 
ब्रह्माद्यास्तारतस्येन भवन्त्यानन्द्निऽखिलाः uu eu ` 


अखण्डानन्द रूप उस ब्रह्म के आनन्द-लव को प्राप्त कर ब्रह्म 
आदि समस्त प्राणी आनन्दवान्‌ होते हैं॥ ५८ ॥ 


तदा क्तमखिल वस्त॒ व्यवहार्रशचदन्वितः ॥ 
तस्मात्ववगतं ब्रह्म we सापरिवाखले ॥ xe u 


समस्त विश्व चैतन्य से युक्त है और सव व्यवहार चैतन्य-युक्त 
हैं, इसलिए दूध में घी के समान ब्रह्म सर्वव्यापक है ॥ ९५ ॥ 


अनण्वर्यूलम हस्वमदी चसजसव्ययस्‌ ॥ 
अरूपगुणवर्णाख्य तदुब्रह्म॑त्यवधारयेत्‌ ॥ ६०॥ 
जा न अणुरुप है, न स्थूल, न हृस्व, न दीघ, न जन्मता है और 
न मरता है, नाम, रूप और गुणों से रहित है, वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा 
निश्चय करना चाहिये ॥ ६० ॥ 
यद्भासा भास्यतऽकादि भास्ययत्त न भास्यते ॥ 
येन सर्वमिदं भाति तदुब्रह्मेत्यवधारयेत्‌ ॥ ६९॥ 
जिसके प्रकाश से सूर्य चन्द्र आदि भासित होते हैं, परन्तु सूर्य 
ओर चन्द्र आदि के प्रकाश से जो प्रकाशित नहीं होता है, जिससे यह 
सब प्रतीत होता है, वह ब्रहम मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥६१॥ 
स्वयसन्तब हिवर्याप्य भाययन्नखिल जगत्‌ ॥ 
` ब्रह्म ्रकाशते वहिमतस्ताय सपिण्डवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अभि से तप्त लोइपिण्ड की भाँति भीतर और बाहर व्याप्त होकर 


es A ' सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता हुआ ब्रह्म प्रकाशमान हो रहा है ॥६२॥ 
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जगद्विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणाऽन्यज्ञ किञ्चन ॥ 

ब्रह्मान्यद्वाति चेन्मिथ्या यया सरुमरोचिका ॥६ qu 

ब्रह्म जगत्‌ से विलक्षण है, न्रह्म से भिन्न कुछ नहा है. ब्रह्म से भिन्न | 
अन्य कुछ यदि प्रतीत होता हे ते उसे खगठृष्णा की आँति मिथ्या 
ससझना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


दूश्यते WI यद्यद्‌ ब्रह्मणोऽन्यन्न तद्भवेत्‌ ॥ 

तत्त्वज्ञानाच्च AGHA सचिदानदमद्वयस्‌ ॥६४॥ 

जो देखने में और सुनने में आता है, वह ब्रह्म से विलक्षण नहीं 
B वास्तव में वह aa सत्‌ चित्‌, आनन्द और अद्वितीय है ॥ ६४ ॥ 

wan sis ज्ञानचक्षुनिरीक्षते ॥ 

अज्ञानचलञु्नक्षेत भास्वन्तं भानुसन्धवत्‌ ॥६ ५॥ 

सत्‌ चित्‌, आनन्द सर्वव्यापक है परन्तु ज्ञाननेत्र से ही दीखता 
है । जैसे प्रकाशमान सूर्य को अन्ध पुरुष नहीं देख सकता, वैसे - 


ही सर्वत्र व्यापक सत्‌ चित्‌ आनन्द को आज्ञानचज्ञु (अज्ञानी) नहीं 
देख सकता ॥ ६५॥ 


श्रवणा दिभिरुद्ीप्तच्ञा नाग्निपरितापितः ॥ 

जीवः सवमलान्मत्तः स्वणवद्‌ द्योतते स्वयस्‌॥६६॥ 

श्रवण आदि से प्रदीप्त और ज्ञान रूप अभि से परितप्त जीव सच 
मलो से रहित होकर स्वयं स्वर्ण की भाँति चमकता है ॥ ६६ ॥ 

हृदाकाशादितो ह्यात्मा बाधभानुर्तमापहृत्‌ ॥ 

सर्वव्यापी सवधारी भाति भासयतेऽखिलस्‌ ud on 

३ 


१८ MATE: 
हृदयाकाश म उदय हुआ आत्मज्ञान रूप सूर्य अज्ञान रूप अन्ध- 


कार को नष्ट कर देता है, सर्वव्यापक सवीधार होकर स्वयं भास- 


मान होता है एवं सवका भान करवाता है ॥ ६७॥ 


i दिग्देशकालादानपेक््य सवग 
. शीतादिहन्नित्यसुखं निरञ्जनस्‌।. 
यः स्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः 
स सर्ववित्‌ सवंगतेएऽमृतो भवेत्‌ ॥ ६८ N 


इति श्रीमत्परमइसपरित्राजकाचायस्य श्रीगोविन्दः 
भगंव॒त्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः 
कृती आत्मवाधः संम्पूणः 


| 
| 
| 
! 
Lf 
i 
| 








दिक. देश, काल आदि की जिसको अपेक्षा नहीं है, जो सर्व 
व्यापक है. शीतोष्ण site get को हरनेवाला है, नित्य सुख, उपाधि- 
रहित और आत्मतीथ है, उसका जो पुरुष सेवन करता है, वह कर्मों 
के बन्धनो से रहित होकर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और अमर 
हो जाता है ॥ ६८॥ 





Std dedo 
K प्रोढानुभूतिः 
88 की क्र 3€ 3€ 3: 337 








॥ श्री: ॥ 
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७ ० 
पाढगरौढनिजानुभूतिगलितट्रेतेन्द्रजालागुरु- 
गूढं एढमचै(घदुष्टकुधियां स्पष्ट सुधीशालिनास्‌ 


स्वान्ते सस्यगिहानुभतमपि सच्छिष्यावबाधाय त- 
त्शत्यं संस्मुतवान्‌ समस्तजगतां नैजं निजालेकनात्‌।९। 





गुरु ने अत्यन्त परिपक्व आत्मज्ञान से ट्रैतरूपी इन्द्रजाल को | 
हटाकर पाप से दूषित बुद्धियों लिए अतिगुप्त, सुबुंद्धियाँ के लिए 
सुलभ, समस्त Hat के आत्मस्वरूप, उस सत्य का---यद्यपि Wu बार 
बार हृदय में खयं अनुभूत था ते भी--शिष्य जनों के हित के लिए 
स्मरण किया ॥ १ ॥ | | 


Sa मय्यखिलं समुत्थितमिदं सिथ्या मनःकल्पितं 

तायं तायविवर्जिते aude भान्त्येव सिद्ध न हि। ` 

wad खलु दृश्यमेतद्खिल नाईं न वा तन्मम, 

प्रौढानन्दविवेकसन्मयवपुः शुद्धोऽस्म्यखण्डोऽस्म्यहस्‌।२। 
मुझ में जा यह द्वेत उत्पन्न हुआ है यह सारा द्वैत जल- 

शून्य मरुस्थल में जल की भाँति अमसिद्ध, कल्पित र मिथ्या 

दै; क्योंकि यह किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं $i जब ऐसा | 


२२ ्रौढातुभूतिः 


ही है ता यह समस्त जगत्‌ न मद्रूप है, न मेरा है, यदि होता तो 
मैं या मेरा कहने का प्रश्‍न भी होता, मैं ता प्रौढ आनन्द चित्‌ सत्‌ 
रूप, शुद्ध और अखण्ड EI 


देहा नाहम चेतनेऽयमनिश कुड्यादिवन्ञिद्चितेा 

नाहं माणमयोऽपि वा द्रतिछृतो वायुर्यथा निश्चितः । 

साऽहं नापि सनेसयः कपिचलः कापण्यदुष्ठा न वा 

बुद्धिबु द्वकुवृत्तिकेब कुहना नाज्ञानमन्धन्तसः ॥३॥ 

में देह नहीं हूँ, क्योंकि देह घट कुड्य आदि की भाँति सदा 

निश्चित अचेतन है, प्राणमय कोश भी में नहीं हूँ, क्योंकि वह चर्म - 
की नली में भरे हुए वायु के समान जड S| वानर' के समान 
चन्चल एन कापण्यदुष्ट (वहिसुखता से दूषित) मनामय कोश भी में 
नहीं हॅ; कुत्सित आचरण करने वाली एवं वेश्या की भाँति चञ्चल 
बुद्धि भी में नहीं हूँ, घोर अन्धकार रूप अज्ञान भी मैं नहीं हूँ ॥३॥ 


नाहं खादिर॑पि स्फुट'मरुतलअ्राजत्पयःसास्यत- .. 
ettet नित्यविलश्षणोऽखिलद्वशिः सारप्रकाशे यथा। 
gud: सङ्गविवजिते। गगनचत्सम्पूर्णरूपाऽसुस्यह 
वस्तुस्थित्यनुराधतसत्वहसिद वी च्यादिसिन्धुर्यया।४। 
आकाशं आदि पश्चभूत भी में नहीं हूँ, क्योंकि ये तो स्पष्ट ही. 
मरुस्थल' में प्रकाशमान BET की नदी. के सदृश हैं, मैं उनसे 
| नित्य विलक्षण हूँ, सूर्य के प्रकाश के सदश मैं समस्त जगत्‌ का 
० _ ज्ञानरूप प्रकाश हूँ, दृश्य जगत्‌ से मेरा संग नहीं है, में आकाश के 


ओ समान सम्पू हूँ, वास्तव में यह समस्त मैं ही हूँ, क्‍योंकि बीचि 
x तरङ्ग, बुद्बुद आदि समुद्र रूप ही तो हैं॥ ४॥ | 





ळे) 


प्रौढानुभूतिः ` २३ 
निट्ठेतास्स्यहमस्मि निर्सलचिदा- 
काशोाऽस्मि एणोऽस्स्यहस्‌, 
निर्देहेएऽस्मि निरिन्द्रियाऽस्मि नितरां 
निष्प्राणवर्गोऽर्स्य हस्‌ | 
frd क्ताशुभसानसाऽहिस विगल- 
द्विज्ञानकेगशाऽस्स्यहस्‌, 
faataisier निरन्तरोाऽस्सि faga- 
` प्रोढप्रकाशाऽस्स्यहस्‌ ॥ ५॥ 
मैं निट्ठेंत हूँ, निर्मल चिदाकाश हुँ, पूर्ण हूँ, देह और इन्द्रियो 
से रहित हूँ, प्राणव से भी रहित हू, न में सनोमय कोश हूँ, न 
विज्ञानमय कोश हूँ और न मैं माया हूँ, किन्तु में निरन्तर ( अटूट ) 
प्रौढ़ प्रकाश हूँ ॥ ५॥ 


सत्ताइन्यञ्च हि किचिदस्ति यदि fag- 
भास्यं ततस्तन्सुषा 
गुञ्ञावह्वदेव सवकलना- 
धिष्ठानभूतोऽस्स्यहस्‌ । 
सर्वस्यापि टूगरुम्यहं TACT: 
शान्तोऽस्म्यपापाऽस्स्यहस्‌, 
पूर्णाइस्मि टटयवजितोऽस्मि विपुलः 
काशोऽस्मि नित्येएऽस्म्यहस्‌ ॥ ६ ॥ 


मुझ से अन्य कोई वस्तु नहीं है, यदि चिति का भासय ( दृश्य ) 
है ता बह सब मिथ्या है। गुजावहि के समान में सब कल्पनाओं 


X 








२४ ` ग्रौढाजुभूतिः 
का अधिष्ठान हूँ । मैं सबका ज्ञान हूँ, समरस हूँ, शान्त हूँ, अपाप 
हूँ, पूर्ण हूँ, 2a से रहित विपुल आकाश हूँ, नित्य हूँ ॥ ६ ॥ 
मय्यस्मिन्परसार्थके श्रुतिशिरो- 
वेद्ये स्वता भासते, 
का वा चिप्रतिपत्तिरेत्दाखलं 
भात्येव यत्संनिघे: । 
सारालोाकवशात्ग्रतीतमखिल 
पश्यन्च तस्मिज्ञनः, 
संदिग्धाञ्स्त्यत एव ues: 
कोऽपि ग्रकाशोऽस्स्यहस्‌ ॥ ७ ॥. 
उपनिषदों से वेद्य एवं स्वयं प्रकाश मुझ परमार्थ वस्तु में किसको 


' विवाद हो सकता है? मेरी ही सन्निधि से यह सारा जगत्‌ भासता 


है, सूर्य प्रकाश से प्रकाशित जगत्‌ को देखता हुआ पुरुष कभी भी 
सूये की सत्ता के विषय में सन्देह नहीं कर सकता, अत एव में केवल 


नित्यस्फूर्तिसयाऽस्मि निमलसदा- 
काशो5स्मि शान्तोऽस्म्यहं, 

नित्यानन्दमयोऽस्मि निर्गतसहा- 

साहान्धकारोउस्म्यहस्‌। 
_ विज्ञातं परमार्थतत्त्वमखिलं 
नेज निरस्ताशुभं, 
सुक्त्राप्यमपास्तभेदकलना 
— केषल्यसंज्ञोऽस्स्यहस्‌ ॥८॥ 





` प्रौढानुभूतिः २५ 

मैं नित्यस्फूर्णि ( नित्यज्ञान ) हूँ, निर्मल सदाकाश E, शान्त 

हूँ, नित्यानन्दमय हूँ, महामोहान्धकार से रहित हूँ, जिसमें किसी 

प्रकार का अशुभ नहीं है, जो सुक्त पुरुषों का प्राप्त्य स्थान दै, वह 

अपना परमार्थ-स्वरूप मैंने जान लिया है; सव भेदों से रहित 
कैवल्यसंज्ञक मैं ही हँ ॥८॥ | | 


स्वाम्नट्ैतबदेव जाग्रतसपि Z मनाभाचक 
सिथ्येत्येव विहाय सञ्चिदमलस्वान्तेकरूपोएस्स्यहस्‌ । 
agr वेद्यमशेषसेतदनिशं मद्दूपमेवेत्यपि | 
ज्ञात्वा त्यक्तसदन्सहोदधिरिव माढा गभोरा5स्स्यहस्‌ ॥ 
स्वाप्न-द्वैत की भाँति जाम्रत-द्वैत भी मनोमात्र है, मिथ्यात्वबुद्धि 
से उसका त्याग कर मैं संत्‌ चित्‌ एवं निर्मल स्वान्त रूप हूँ, अथवा 
ज्ञान का विषय यह सारा जगत्‌ मेरा ही रूप है, यह जानकर पवन- 
रहित निश्चल महासमुद्र की भाँति मैं प्रौढ़ एवं गम्भीर हुँ ॥ < ॥ 
गन्तव्य किसिहास्ति सर्वपरि- 
T शडाकृतेः, 
कर्तव्यं किमिहास्ति निष्क्रियतनो- 
. MARTTA मे । 
Rigaed न हेयमन्यदपि वा 
Ar वाप्युपेयान्तर | 
qarisa विमुक्ततायविमलोा 
9 ar यया निर्मलः U ९०४७ 
सर्वत्र परिपूर्ण सुक अखण्डाकार को कहाँ जाना है? अथात्‌ 
कहीं नहीं | सब क्रियाओं से रहित zm साच-स्वरूप को क्या कपेव्य 
र | 


ET प्रौढानुभूतिः - | 


है? अर्थात्‌ कुछ नहीं। द्वेत ता है ही नहीं अतः. न ते त्याग 
' करने के योग्य कोई वस्तु है और न ग्रहण करने के योग्य, आज मैं 
बरसे हुए (Se कर चुके हुए) मेघ की ue निर्मल हूँ ॥१०॥ 


कि न आप्तमितः पुरा किसधुना लब्धं विचारादिना 
यस्मात्तत्सुखरूपमेव सततं जाञ्वल्यमानेऽस्स्यहसू। | 
कि वापेक्ष्यमिहापि सय्यतितराँ मिथ्याविचारादिकं | 
्रेताट्रेतविवजिते समरसे मान परं संमतस्‌ ॥१९॥ | 
' पहिले सुभे क्या प्राप्त नहीं था? अब विचार आदि साधनों से 
क्या मिल गया है ? मैं ता वही सुखरूप सदा प्रकाशमान हँ, विचार 
आदि सब मिथ्या हैं, मुझे उनकी कौन अपेक्षा है? d हैत और 
maa से रहित समरस हूँ, इसलिए मौन ही सर्वसम्मत है ॥ ११ ॥ 


ग्रोतव्यं च किमस्ति पूणुद्शे सिथ्यापरोक्षस्य भे 
सन्तव्यं च न मेऽस्ति किंचिदपि वा निःसंशयज्यातिषः। 
ध्यातृध्येयविभेदहानिवपुषा न च्येयसस्त्येव से 
सर्वात्मैकमहारसस्य सततं ना वा समाधिसंस ॥१२॥ 


सुक में परोक्षत्व को कल्पना मिथ्या है, मैं ता नित्य अपरच्च 
(त्यक्ष) हूँ, मेरे ही सम्बन्ध से सारे विश्व का प्रत्यक्ष होता है, फिर 


मैं परोक्ष कैसे हो सकता हुँ? जिस शर्करा के सम्बन्ध से तण्डुल आदि . 
समस्त पदार्थ, मधुर हो जाते हैं, क्या उस शर्करा में भी मधुरता का ` 
सन्देह हो सकता है ? मैं पूर्ण ज्ञानरूप हूँ, मेरे लिए ओतब्य (gaat 
के योग्य) क्या है ? जिसका ज्ञान न्यून हो वह भले ही श्रवण करे, 
मैं नि:संशय ज्योति;स्वरूप हूँ, इसलिए मेरे लिए मन्तव्य ( मनन 1 | 
करने के योग्य ) कुछ भी नहीं है, जिसको संशय हो वह मनन करे, 3 





= 


प्रौढानुभूतिः २७ 
मुझमें ध्याता और ध्येय का भेद ही नहीं है, अतः मेरे लिए ध्येय 
( ध्यान करने योग्य ) कोई नहीं है, मैं तो एक ही रूप से सबका 
आत्मा हूँ, मुझे समाधि से क्या प्रयोजन दै ॥ १२॥ 


आत्सानात्सविवेचनाणि सस AT विद्वतृक्कता रोर चते- 
नात्मा नास्ति यदस्ति गाचरवपः के वा विवेक्तु क्षमो । 
सिथ्यावादविचारचिन्तनसहेए कुवन्त्यदूष्टात्मका 

श्रान्ता एव न पारगा टूढाधियस्तूष्णीं शिलावत्स्यिताः।१३॥ 


पण्डितां से की गई यह आत्मा ओर अनात्मा की विवेचना भी 
मुझे पसन्द नहीं है, अनात्मा है ही नहीं यदि कहो कि इन्द्रियां 
द्वारा नजर आता है, अतः वह है, तो कोन मनुष्य विवेक कर 
सकता है कि वह सत्य है ? क्‍योंकि स्वप्न के पदार्थे भी इन्द्रिया 
से ही दिखाई देते हैं और वे होते हैं सव असत्य | जिन्होंने आत्म- 
दर्शन नहीं किया वे मूख ही मिथ्या-वाद मिथ्या-विचार एव मिथ्या- 
चिन्तन किया करते हैं। शाखपारङ्गत इढ्बुद्धि लोग ता शिला 
के समान चुप रहते हैं ॥ १३ ॥ 


वस्तुस्थित्यनुराधतस्त्वह महे 
कशिचत्पदार्थो न चा- 

dri काऽपि विभासि संततदूशि- 
वाङ्गानसागोचरः 

निष्पापाऽस्स्यसयोऽस्म्यहं विगतदु 
शङ्काकलङ्कोऽस्म्यह, 

संशान्तानुपसानशीतलसहः 

_ प्रौढग्रकाशोऽस्म्यहस्‌॥ १४ N. 


Qc" प्रौढानुभूतिः 


यद्यपि वस्तुस्थिति के अनुराध से में किसी पद का अभिधेय 


नहीं हूँ, तथापि में कोई अलौकिक रूपः से विराजमान हूँ---में 


निरन्तर ज्ञानस्वरूप हूँ, मन और वाणी का अगोचर हूँ, निष्पाप . 


हुँ, अभय हूँ, दुष्ट शक्काग्र के कलङ्क से रहित हूँ, अत्यन्त शान्त, 
अनुपम, शीतल एवं तेजरूप प्रौढ़ प्रकाश हँ ॥ १४ ॥ 


याऽहं yafaa: ग्रशान्तकलनाशुद्धोस्मि बुद्धोऽस्स्यहं 
. यस्मान्मत्त इदं ससुत्यितमभूदेतन्मया धार्यते । 
सय्येव प्रलय ग्रयाति, निरघिष्ठानाय aca सदा 
सत्यानर्न्दाचदात्मकाय विपुलप्रज्ञाय महा नमः ॥१५॥ 
जब इस जगत्‌ की सत्ता नहीं थी, तब भी सब कल्पनाऔं से 
रहित, शुद्ध एवं ज्ञानस्वरूप मैं था, मुझसे ही यह सारा जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है, मैंने ही इसे धारण कर रखा है, Hd ही यह लीन 


हो जाता है। अधिष्ठानरदित, चिदानन्दस्वरूप ओर महाबुद्धि जो मैं 
हूँ, मेरे लिए सर्वदा नमस्कार है ॥ १९ ॥ 


सत्तर्चित्सुखरूपर्मास्त सततं नाहं च न त्वं मृषा 
नेदं वापि जगत्प्रदृष्ट्सखिलं नास्तीति जानीहि भाः । 
यत्प्रोक्तं करुणावशात््वयि मया तत्सत्यमेतत्स्फुटं 
श्रद्धत्स्वानघ शुद्ध बुद्धिरसि चेन्माचास्तु ते संशयः ॥ 
सदा सब वस्तु सत्‌ चित्‌ और सुखस्वरूप हैं, न मैं हूँ, न gu 
हो, न यह दृश्यमान जगत्‌ ही है, इन सबको मिथ्या समझा। हे 
अनघ ! दया के वश में होकर मैंने जा कुछ तुमसे कहा है उसे तुम 


सत्य ही जानो | हे वत्स ! श्रद्धा करा, तुम शुद्धबुद्धि हो. तुम्हें इस 
विषय में कभी संशय नहीं होना चाहिये ॥ १६ ॥ 


A 
AS. 72 qu 
2 CPC ४४7 PORTS स्का तात 





प्रौढानुभूतिः RE 
स्वारस्यैकसुवाधचारुमनसे प्रौढानुभूतिस्त्विय 
दातब्या न तु मेरहदुग्धकुधिये दुष्टान्तरज्ञाय T 
थेयं रस्यविदर्पि तोत्तमशिरःप्राप्ता चकादित स्वयं 
सा चेन्सर्कटहरुतदेश पतिता कि राजते केतको ON 


इति श्रीमत्परमह॑सपरित्राजकाचायस्य श्रीगोविन्दः 
भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः 
Hat प्रौदानुभूतिः समास्ता | 


अटूट ज्ञान से शुद्ध चित्तवाले शिष्य को प्रौढानुभूति का उपदेश 
देना चाहिये.। मोह से कल्ठषितबुद्धि और मलिन-अन्तःकरणवाले 
के लिए इसका उपदेश नहीं करना चाहिये । area के पक्षपाती 
पुरुष से देवता आदि के शिर पर चढ़ाई गई केतकी की जो शोमा 
होती है, क्या बन्दर के हाथ में पड्ने पर भी उसकी वैसी ही शाभा 
हो सकती है! ॥ १७॥ 








लधुवाकयदात्त, 








n श्री; ॥ 


॥ STATA: ॥ 


` सशूलो सांससयो'देहः FEN: स्याट्रासनासयः ॥ 

ज्ञानकर्म ल्द्रियेः साधं धौप्राणौ तच्छरीरगो ॥ २४७ 

शरीर दो हैं-स्थूल और सूक्ष्म । स्थूल शरीर मांसमय है और 
सूक्ष्म है वासनामय । सूक्ष्म शरीर में पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच 
` कर्मेन्द्रियों के साथ बुद्धि और प्राण रहते हैं ॥ १ ॥ 

अज्ञानं कारणं साक्षो बेधस्तेषां विभासकः ॥ 

&rararüt बुद्धिगतः कर्ता स्यात्पुण्यपापयाः ua N 

सुषुप्ति अवस्था में अजुभूयमान अज्ञान कारण शरीर है। ज्ञान 
पूर्वोक्त इन तीनों शरीरों का साक्षी एवं प्रकाशक है। बुद्धि में रहने- 
बाला बोधाभास ( ज्ञान का प्रतिविम्ब ) पुण्य और पाप का कता 
$us 

स एव संसरेत्क्म qure gd सदा N 

बेधामासाच्छुद्धबेर्थ विविच्यादतियत्नतः ॥ ३ ॥ 

वह वोधाभास ही कमेवश से इस लोक तथा परलोक में आवा- 
गमन करता है । इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि बाधाभास 
से शुद्ध बोध ( ज्ञान ) को पथक्‌ कर ले | 

जाग रस्वप्येरिव बोधाभासविडस्बना 0 

सुस्ती तु तल्लये बोाधः शुद्धो जाड्य प्रकाशयेत्‌ ॥४॥ 

Em 





o. Exc) T 


३४ लघुवाक्यवृत्तिः 
जागरण और स्वप्न में ही वेधाभास का अभिनय होता = | 
सुषुप्ति में, जब कि वोधाभास का लय हा जाता है, तब शुद्ध बोध 

ही अज्ञान का प्रकाश करता है ॥ ४ ॥ 


जागरेऽपि धियस्तूष्णींभावः शुद्धेन भास्यते N 


v? 
धीव्यापाराश्च चिद्भास्याश्चिदाभासेन FATAN | 
जागरण में बुद्धि के तृष्णोंभाव का प्रकाश शुद्ध बोध ही करता 

है। चिद्‌ आभास के साथ बुद्धि के सारे व्यापार शुद्ध बोध ही ' 

से प्रकाशित होते हैं॥ ५॥ | 
वहितप्तजल तापयुक्त देहस्य तापकस्‌ N | 
चिद्ठास्या धीस्तदासासयुत्तान्य भासयेत्तया ॥६॥ | 


जैसे आग के संयोग से गरम हुआ जल आग के ही ताप से देह | 
को तपाता है, क्योंकि औष्ण्य जल का स्वाभाविक गुण नहीं है, बह 
आग के संम्पर्क से उसे मिला है. उसी प्रकार चिति से ही प्रकाशित | 
द्वोनेवाली बुद्धि भी चिति के प्रकाश से सारे जगत्‌ को प्रकाशित 
करती है, उसमें स्वयं प्रकाश करने का सामर्थ्य नहीं है ॥ G 


रूपादौ गुणदाषादिविकल्पा बुद्धिगाः क्रियाः ॥ 
ताः क्रिया विषयेः सार्ध भासयन्तो चितिमता uou 
रूप आदि विषयों में गुण दोष आदिः का विकल्प--यह अच्छा 
है, यह बुरा है, ऐसी कल्पना--करना बुद्धि का काम है, परन्तु: 
रूप आदि विषयों के साथ उसके कामा का प्रकाश करनेवाली चिति 
ही है॥ ७॥ | 
E. रूपाचु गुणदाषाभ्या विविक्ता केवला चितिः u 
,  सैवानुवतेते रूपरशादीनां विकल्पने uc 





agaaga: ३५ 

चिति, रूप आदि विषयों से एवं उनके गुण दोषों से भिन्न हे, 
रूप रस आदि के विकल्प ( रूप का छाडकर रस तक जाने ) में 
केवल चिति ही अनुसरण करती है, विषय और गुण-दोष अलुसरण 
नहीं करते ॥ ८॥ | 

क्षणे wüsererget घीविकल्पाश्चितिन g ॥ 

मुक्तासु सूचवढ्बुद्धिषिकल्पेघु चितिस्तया ॥८॥ 

बुद्धि के विकल्प प्रतिक्षण बदलते रहते d, qx चिति कभी नहीं 
बदलंती। जैसे मातियां की माला में तागा पिराया रहता है, ठीक 
वैसे ही बुद्धियों की वृत्ति में चिति अनुस्यूत है ॥ & ५ 

मुक्ताभिशवृतत सूच' सुक्त्यासंच्य ईक्ष्यते ॥ 

तथा वृत्तिविकल्षेश्चित्स्पष्टा सच्ये विकल्पया!॥९०॥ 

मोतियों से ढका हुआ तागा मोतियों के बीच में देखा जाता दै, 
बैसे ही बुद्धि के विकल्पों से घिरी हुई चिति स्पष्ट ही दो विकल्पों के 
बीच में रहती है ॥ १० ॥ 

au quamet तु यावदन्यस्य TU: M 

निर्विकल्पकचेतन्यं स्पष्टं तावद्विभासते ७९९७ 

पहले विकल्प के नष्ट हो जाने पर जब तक दूसरा विकल्प उत्पन्न 
नहीं हाता तब तक निर्विकल्पक चैतन्य साफ भासता है ॥ ११ ॥ 

एकद्विनिक्षणेष्वेवं विकल्पस्य निराधनस्‌ N 

क्रमे णाभ्यस्यतां यत्नाद्‌ ब्रह्मानुभवकाक्षिभिः ॥१२॥ 

रहम-ज्ञान की अभिलाषा करनेवाले पुरुष पहिले इस प्रकार एक, 
दो, तीन क्षणा तक विकल्प का निराघ कर क्रमशः सावधानी से 
विकल्प के निरोध का अभ्यास चढ़ावे ॥ १२॥ ` 


३६ . लघुवाक्यवृत्ति: । 
: e 
सविकल्पकजीवेएय ब्रह्म तञ्चिविकल्पकस्‌ ॥ | 
अहं ब्रह्मेति वाक्येन साऽयसर्थोऽभिधोयते ॥१३॥ . | 
जीव सविकल्पक है, ब्रह्म निर्विकल्पक, “अह ब्रह्मारिम' यह महा- | 
* वाक्य इसी अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है ॥ १३ ॥ > 
सविकर्पकचिद्योऽहं ब्रह्मेकं निविकर्पकस्‌ N 
स्वतःसिद्धा विकल्पास्ते निरेगधव्याः ग्रयत्नतः।१४॥ 
जो सविकल्पक चिति है वह अहं-पदार्थ ( जीव ) है, निविं- 
कल्पक चिति ब्रह्म है, विकल्पों का प्रवाह स्वतः सिद्ध है उसे यत्न- 
पूर्वक रोकना चाहियें ॥ १४॥ 
शक्यः सवनिरोधेन समाधिर्योगिनां fra: ॥ 
तदशक्तौ क्षणं रुद्ध वा AKTIYA हतां ARTY ॥९९॥ 
योगियाँ की परम प्रिय समाधि सब विकल्पा के निरोध से ही 
हो सकती है, यदि सब विकल्पों का निरोध सदा के लिए नहीं कर 


सके ते भी एक चण भर के लिए रोककर श्रद्धालु पुरुष अपनी 
ब्रह्मता का निश्चय करे ॥ १५ ॥ 


श्रद्वालुब्रह्मतां स्वस्य चिन्तयेद्‌ बुद्धिवृत्तिनिः ॥ 
वाक्यवृत्त्या यथाशक्ति ज्ञात्वाऽद्वाभ्यस्यतां सदा॥१६॥  ? 

अ्रद्धाल पुरुष बुद्धि वृत्तियां से अपनी ब्रह्मता का चिन्तन करे, i 

इस वाक्यवृत्ति नामक ग्रन्थ के द्वारा उसका यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त 

कर सदा अभ्यास करे ॥ १६ |i 1 

आओ  तच्चिन्तन तत्कयनमन्यान्य तत्यबाधनस्‌ ॥ | 1 
BART च ब्रह्माभ्यासं विदुबु ura १७ ॥ 





लघुवाक्यबृत्ति: ३७ 
ब्रह्म का ही चिन्तन, त्रह का ही कथन, परस्पर ब्रह्म का zr 


प्रबोधन करना एव एकमात्र त्रह्म-परायण होना ही त्रह्माभ्यास कहा 
गया है ॥ १७॥ 


देहात्मघीवद्व्रह्यात्मघीदाढ्य कुतकृत्यता n 
यदा तदायं fuat सुक्तोऽस नाच संशयः NEN 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेस्य श्रीगाविन्द- 
भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः 
कृत ' छघुवाक्यद्वत्ति; सम्पूणा 


देह में जैसी ee आत्मबुद्धि है, वैसी आत्मबुद्धि यदि ब्रह्म में ' 
दा जाय ते कृतकार्यता प्राप्त हो गई । कतेव्यों की इतिश्री हो 
गई | संसार में जो सबसे बड़ा कार्य है, जो सब सुकमा का फल 
है, वह है ब्रह्म में आत्मबुद्धि की दढता हाना वह जिस पुरुष- 
पुच को प्राप्त हो गई उसके लिए अब कुछ कत्तेव्य शेष नहीं 
रहा । बह चाहे जब मरे, निस्सन्देह मुक्त ही है। 
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| ACTEM: ॥ 





तत्त्वंपदार्थशुद्धयय गुरुः शिष्यं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ 
वाक्ये तत्त्वससीत्यच त्वंपदाय विवेचय ॥ १ N 
fqq? पदार्थ और “त्वम्‌? पदार्थ के निश्चय के लिए गुरु ने 
शिष्य से कहा- हे वत्स | “तत्त्वमसि? इस वाक्य में पहिले “त्वम्‌? 
पदार्थ का विचार करो॥ १ ॥ 


न त्वं देहाइसि दुश्यत्वादूपजात्यादिमत्त्वतः॥ . 

भातिकत्वादशुद्वत्वादनित्यत्वात्तयैव च ॥२॥ 

तुम देह नहीं हो, क्योंकि देह दृश्य है, रूपवान्‌ एवं ब्राह्मणत्व 
आदि जातिमान्‌ है, भौतिक ( भूत-कार्य ) है, अशुद्ध है और 
अनित्य है ॥ २॥ 


MAA रूपहीनस्त्वं जातिहीनोप्यभातिकः ॥ 
शुट्धनित्योऽसि FAA wet aga दृग्भवेत्‌ ॥३॥ 
तुम अदृश्य हो, रूप-रहित एवं जाति-रहित हो, अभातिक हो, 
शुद्ध हो, नित्य हो, ज्ञान रूप हो । जैसे घट का ज्ञान घट नहीं है 
किन्तु घट से प्रथक्‌ दै, उसी प्रकारं तुम देह के ज्ञान हो, देह 


नहीं हो ॥ ३॥ 
- 


४२ तत्वोपदेशः 


न भवानिन्तद्रियाणयेषां करणत्वेन या झुतिः ॥ 
पेरकस्त्वं पृथक्‌ AAT न कर्ता करणं भवेत्‌ NBN 


तुम इन्द्रिय रूप नहीं हो, क्योंकि श्रुति ने इन्द्रियाँ ज्ञान-करण 


बतलाई हैं, तुम तो इन्द्रियों के प्रेरक ( प्रेरणा-क्ता ) हो, अतः 7 
इन्द्रियों से पृथक्‌ हो, क्योंकि कतो करण नहीं होता ॥ ४ ॥ | 
नानैतान्येकरूपस्त्व भिन्नस्तेभ्यों कुतः TY ॥ | 
न चैकेन्द्रियरूपस्त्वं सवचाहं मती तितः ॥५॥ | 
ये इन्द्रिया अनेक हैं, तुम एक हो, हे सौम्य ! तुम इन्द्रियां से 
विलक्षण कैसे हा ? इस वात को सुना--तुम एक इन्द्रिय रूप ता 
हो हो नही, क्‍योंकि मैं देखता हूँ, में सुनता हूँ, इस प्रकार सब | 
इन्द्रियों में आत्मबुद्धि होती है। यदि एक इन्द्रिय आत्मा होती तो | 
अन्य इन्द्रियां में अहंबुद्धि न होती ॥ ५॥ 


न तेषां समुदायोऽसि तेषासन्यतसस्य च ॥ 
| विनाशे5प्यात्मधी स्तावदस्ति स्यान्नवसन्यथ। ॥६॥ 


तुम इन्द्रिय-समुदाय रूप भी नहीं हो, क्योंकि उनमें से एक का 
नाश होने पर भी आत्मबुद्धि बनी ही रहती है। अन्यथा एक का 
नाश हो जाने पर समुदाय का नाश हो जाने से आत्मबुद्धि नहीं 
होनी चाहिये पर ऐसा होता नहीं, आँखों के वेकार हा जाने पर भी 
कान आदि अन्यान्य इन्द्रियां में आत्मबुद्धि ज्यां की त्यां बनी 
रहती है ॥ ६ ॥ 


ER. _नानास्वासिकदेहो$यं नश्येद्धिन्नसताश्रयः usu 





तत्त्वापदेश: ४३ 


प्रत्येक इन्द्रिय भी आत्मा नहाँ है, इस विषय में एक युक्ति सुनो-- 
लोक में प्रसिद्ध है कि जिस पुरुष के अनेक स्वामी होते हैं, वह नष्ट 
हा जाता है, क्योंकि एक ही काल में सव उसे विभिन्न आदेश देंगे, 
पहिले ता इसी वात पर उसे असम जस हा जायगा कि-किसका 
आदेश पहिले करूँ ओर किसका पीछे ? मान लीजिये, इस 
विषय में उसने किसी प्रकार सफलता पा भी ली, ता जिसका 
कार्य वह पीछे करेगा बह उसके लिए अवश्य क्रुद्ध होगा और सम्भव 
है मार डाले। ठीक यही अवस्था अनेक स्वामीवाले शरीर की मी 
हा जायगी ॥ ७ ॥ 


नानात्माभिमत नेव विरुद्धविषयत्वतः ॥ 
स्वास्येक्ये तु व्यवस्था स्यादेकपार्यिवदेशवत्‌ ॥८॥ 


आँख-कान आदि इंद्रियों के विषय भिन्न भिन्न हैं इसलिए 
पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार उनमें ( इन्द्रियों में भी किसी का मनार्थ 
पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि नेत्र देह को सुन्दर रूप की ओर आकर्षित 
करेंगे तो नासिका सुगन्ध की ओर, कान सुमधुर गीत की SU, 
रसना स्वादु रस की ओर---ऐसी अवस्था में बेचारा शरीर लाचार 
होकर किसी का भी अभिलाष पूरा नहीं कर सकेगा। एक 
स्वामी होने से ता एक राजावाले देश की भाँति व्यवस्था हो 
संकती है॥ ८॥ 


न मनस्त्वं न वा प्राणो जडत्वादेव चेतयेः॥ 
गतमन्यच भे चित्तसित्यन्यत्वानुभतितः ॥८॥ ५ 
न तुम मन हो, न प्राण हो, क्योकि ये दोनों ( सन और प्राण) | 


जड d. ‘AU मन “अन्यत्र चला गया था? इस प्रकार भेद का भी 
अनुभव होता है ॥ &॥ . 






४४ तत्त्वोपदेशः 
wqqeert पोडितः माणो wart चेति भेदतः ॥ 
तथाद्रंह्ा qua ताभ्यां ACRE घदाव्यथा ॥ ९०४ 
प्राण क्षुधा और पिपासा से पीड़ित होता है, परन्तु तुम इन दाना! 
से रहित हो । मेरा प्राण” इस व्यवहार से भेद भी प्रतीत हाता 


है, तुम इन St के साक्षी हो और दोनों से वेसे ही एथक हो, जेसे 
घट.का साक्षी घट से ॥ १० ॥ 


सुप्ता लोनारित या RT सब व्याझोति देहकस्‌ ॥ 
चिच्छायया च सस्बद्धा न सा बुद्धिभवान्‌ हिज ॥९९॥ 
हे सौम्य ! सुषुपि-अवस्था में जा अज्ञान में लीन हो जाती है 


और जाम्रत्काल में सारे शरीर में व्याप्त रहती है, जिसमें चेतन की 
छाया ( प्रतिविम्ब ) पड़ती है, वह बुद्धि भी तुम नहा हो ॥ ११॥ 


नानारूपवतो ATA FAT लोनातिचझुला ॥ 
TAT टूगेकरूपस्त्वं FAR तस्य प्रकाशकः ॥ ९२॥ 


` क्योंकि बुद्धि जाग्रतकाल में घट-पट आदि अनेक रूपों का धारण 
करती है, सुषुप्ति में लीन हो जाती है, और अति चञ्चल d, तुम 
ते केवल ज्ञान रूप हो, बुद्धि के प्रकाशक हो, ' अतः बुद्धि से 
भिन्न हो ॥ १२॥ 


' सुस्ती देहाद्यभावेइपि साक्षी तेषां भवात्‌ यतः ॥ 
स्वानुभूतिस्वरूपत्वाज्ञान्यस्तस्यास्ति भासकः॥१३॥ 


: v M सुषुप्ति अवस्था में, जब कि Qu आदि का अभाव रहता है तब 


ओ। भो उनके साचो तुम हो, स्वयं अनुभव रूप होने से तुम्हारा कोई 
200 भ्रकाशक नहीं है॥ १३॥ 





(o 


तत्त्वोपदेशः | ४५ 
प्रमाण वाथयन्तं d बाधं सानेनये जनाः॥ 
बुभुत्सन्ते त श्धाभिदग्धु' वाच्डन्ति पावकस्‌ ॥ १ uu 
इन्द्रिय लिङ्ग आदि सव प्रमाणां का ज्ञान करानेवाले ज्ञान रूप 
आत्मा को जो प्रमाणों से जानना चाहते हैं, वे लकडियो से अग्नि 
को जलाना चाहते हैं ॥ १४ ॥ 

विश्‍वमात्मानुभवति तेनासौ नानुभूयते ॥ 

विश्वं ्रकाशयत्यात्सा तेनाश न प्रकाश्यते ७९५७ 

आत्मा विश्व का अनुभव करता हे, विश्व से आत्मा का अनुभव 
नहीं हो सकता; आंत्मा विश्व का प्रकाश करता है, विश्व से आत्मा 
का प्रकाश नहीं हो सकता ॥ LY ॥ 

$esp तादूशं Weg परोक्ष सदेव यत्‌ ॥ 

तडुब्रह्मत्व न देहादिदूश्यरूपोऽसि TAH ॥१६॥ 

ag न ऐसा है, न वैसा है, न पराक्ष है, वह ता सत्‌ (MITA) 
ही है, अर्थात्‌ जा इन्द्रियों का विषय होता उसे “ऐसा? कहते इं, 
आत्मा किसी भी इन्द्रिय का विषय नहीं है, इसलिए उसे “ऐसा” नहीं 
कह सकते | जो परोक्ष होता है, उसे 'वैसा? कहते d, आत्मा ता अह 
प्रतीति से नित्य अपरोक्त है, इसलिए ‘Aa? भी नहीं कह सकत। 
बही ब्रह्म तुम हो, देह आदि दृश्य रूप तुम नहीं हो क्योकि तुम 
सबके साक्षी हो, तुम्हारा साची कोई नहीं है॥ १६॥ 

इदन्त्वेनैव यद्भाति सव तञ्च निषिध्यते 

अवाच्यतत्त्वमनिर्द न वेद्य स्वप्रकाशतः ॥ १७ N 

जो जो घस्तुएँ इदं रूप से प्रतीत होती हैं उन सबका श्रुति ने 
निषेध किया है. जा “इदं? इत्याकारक प्रतीति का विषय नहीं है 


See a तत्त्वोपदेशः 
किसी शब्द का वाच्य नहीं है, वह आत्मा स्वयं प्रकाश होने से 
किसी से भी वेद्य ( प्रकाश्य ) नहीं है ॥ १७॥ 
सत्यं चानसनन्तञ्च ब्रह्मलक्षणसुच्यते ॥ 
सत्यत्वाज्‌ ज्ञानरूपत्वादनन्तत्वातत्वमेव हि॥ १८॥ F 
सत्य, ज्ञान और अनन्त, यह ब्रह्म का लक्षण कहा जाता है, 
तुम सत्य हो, ज्ञान हा, अनन्त हा, अतः तुम ब्रह्म हो ॥ १८॥ | 
सति देहाइयुपाधै। स्याज्जो वस्तस्य नियामकः ॥ | 
इश्वरः शक्तव्‌ पाधित्वाद्‌ FATAL equ: us du 
dw आदि उपाधि की दृष्टि से वही ब्रह्म जीव है, माया रूप 
उपाधि से वही जीव का नियामक--इश्वर है, ज्ञान से दोनों उपा- 
frat का बाध होने से वह स्वयं प्रकाश हे ॥ १६॥ 
अपेक्ष्यतेडखिलेमानिन यन्मानमपेक्षते ॥ 
वेदवाक्य प्रमाण तद्‌ ब्रह्मात्मावगतो ATT ॥२०॥ 
अन्य सव प्रमाण जिसकी अपेक्षा करते हैं और जा किसी भी 
प्रमाण को ATH नहीं करता, वह वेद-वाक्य-हसारा प्रत्यगात्मा 
ही ब्रह्म है, इस ज्ञान में- प्रमाण है Ro ॥ 
अतोहि तत्तवसस्यादिवेद्वाक्यं प्रसाणतः ॥ | 
ब्रह्मणा$स्ति यया युक्त्या सास्माभिः संप्रकीर्त्यते॥ २ Vt 


. इसलिए 'तत्त्वमसि? इत्यादि वाक्य जिस युक्ति से ब्रह्म में प्रमाण 
हैं, वह युक्ति कही जाती है ॥२१॥ 


हण hu es 


ह: a शाधिते त्वंपदाय हि तत्त्वसस्यादि चिन्तितस्‌ il 
 सस्भवेच्ान्यया तस्माच्छोधनं क्रतमादितः 33 ॥ 
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स्वं पदार्थ को शुद्ध कर लेने पर “तत्त्वमसि? आदि विचार हो 
सकता है, बिना शोधन के नहीं हो सकता, इसलिए पहिले 
“त्वम्‌? पदार्थे का शोधन किया जाता है ॥ RR ॥ 


देहेन्द्रियादिधर्खान्यः स्वात्सन्यारापयन्सुषा ॥ 

कतृ त्वाद्यसिसानी च वाच्यार्थर्त्वंपदस्य सः ॥२३॥ 

जो स्थूलत्व, SIS आदि देह-धमाँ का और इन्द्रियों के काणस्व- 
वधिरत्व आदि धर्मों का अपने में मिथ्या आरोप करके अपने को 
कर्ता और भोक्ता मानता है, वह “स्वं पद का वाच्य अथे है ॥ २३॥ 


देहेन्द्रियादिसाक्षीं यस्तेभ्यो भाति विलक्षणः u 
स्वयं बोधस्वरूपत्वालु द्यार्थस्त्वंपदर्य सः Wa un 
. ज्ञा स्वयं ज्ञानस्वरूप होने से देह और इन्द्रियों से विलक्षण एव देह. 

और इन्द्रियों का साक्षी है, वह “त्वम्‌? पद का.लच्य अथे है ॥ २४ ॥ 

वेदान्त-वाक्य-संवेद्य-विशवातोंताश्चषराद्वयस्‌ ॥ 

विशुद्धं यत्स्वसंवैद्य' लक्षयार्थस्तत्पदस्य शः ॥२९॥ 

वेदान्त-वाक्यो से जानने योग्य, विश्व से अतीत, अविनाशी, 
अद्वितीय शुद्ध एवं स्वसंवेद्य ( स्वयंप्रकाश ) जा तत्त्व है, बह तत्पद 
का लक्ष्य अथे है॥ २२॥ . 

वासानाधिकरण्यं हि पदयास्तत्त्वमो द्वयाः ७ 

~ ew eA e करू 

सस्बन्धस्तेन वेदान्तेज क्यं प्रतिपाद्यत ॥ RA N 
, qq झौर त्व इन दोनों पदों का सामानाधिकरण्य (एकार्थवाचकता) 
सम्बन्ध है, उक्त संबंध से वेदान्ती लोग ब्रह्म एवं जीव की एकता का ` 
प्रतिपादन करते हैं ॥ २६ ॥ 





Lim तत्त्वोपदेशः 


भित्ञम्रवृत्तिहेतुत्वे पदयारेकवस्तुनि ॥ 

वृत्तित्वं यत्तथैवैक्यं विभवत्यन्तकयेएस्तयाः ॥ २७ ॥ 
सामानाधिकरण्य तत्सस््रदायिमिरीरितस्‌॥ 

तथा पदार्थयारेव विशेषशविशेष्यता ॥ २८॥ 


प्रवृत्ति का निमित्त (वाच्यतावच्छेदक ) भिन्न हाने पर भी sd 

दा पदों की एक अथे सें वृत्ति (बाध्यता अथवा एक विभक्त्यन्त दो 

पदो की एक अथे में वृत्ति (वाध्यता) होती है, वैसे ही दोनों पदार्थों 

का विशेषण-विशेष्य-भाव होता है, साम्प्रदायिक उसका सामानाधि- 
रण्य कहते है ॥ २७--२८॥ 


अय सः से।इयमितिवत्‌ सस्बन्धा भवति gut ॥ 
mara सद्वितोयत्वं würged च पूणंता २८ N 
परस्परंविरुद्धं स्यात्तत भवति लक्षणा॥ | 
लक््यलक्षणसस्बन्धः पदार्यग्रत्यगात्सनाः ॥ ३० N 


यह वह है, वह यह है, यह दो पदाथा के सामानांधिकरण्य 
का उदाहरण है। '्रयम्‌? पद का प्रवृत्ति निमित्त प्रत्यक्षत्व तथा 
‘ay पद का प्रवृत्तिनिमित्त परोक्षत्व है, इस तरह भिन्न प्रवृत्तिनिमित्त 
' होते हुए भी “अय सः? इन दोनों पदों की एक ही ब्राह्मण पिण्ड d 
वृत्ति ( बाध्यता ) होने से इन दोनों पदां का सामानाधिकरण्य 
सम्बन्ध है; “तत्त्वमसि? इस वाक्य में “त्वम्‌? पद का प्रवृत्तिनिमित्त 
प्रत्यक्त्व ( अपरोक्षत्व ) एवं स-द्वितीयत्व है, “तत्‌? पद का प्रवृत्ति- 
निमित्त परोक्षत्व एवं परिपूर्णत्व है । ये परस्पर विरुद्ध हैं, इसलिए 
यहाँ पर लचणा होती है; पदार्थ और प्रत्यगात्मा का लक्ष्य लक्षण 
साव सम्बन्ध है ॥ २६-३० ॥ 
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सानान्तरापराधाच्च सुख्यार्थस्यापरिग्रहे ॥ 
-:. सुख्यार्थस्याविनाभूते भवृत्तिलक्षणेच्यते ॥३९॥ 
जहाँ पर प्रत्यक्ष आदि अन्य sata के विरोध से शब्द 
मुख्य अर्थ का वोध न करा सके, उस स्थल में उसकी रुख्य अर्थ के 
सम्बन्धी अमुख्य nÀ में प्रवृत्ति हाती है। वही लक्षणा कद्दी जाती है। 
अर्थात्‌ जिस व्यापार के द्वारा शब्द असुख्य अथे का बोध कराता है, 
उसे लक्षणा कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
त्रिविधा लक्षणा ज्ञेया जहत्यजहतो तया ॥ 
अन्याभयात्मिका ज्ञेया तत्राद्या नेव सस्भवेत्‌ ॥३२॥ 


लक्षणा तीन प्रकार की होती है--जहती, अजहती और 
उभयात्मिका । इनमें पहिली--जहती लक्षणा की यहाँ सम्भावना 


नहीं है ॥ ३२ ॥ 


वाच्यार्यमखिलं त्यक्तवा वृत्तिः स्याद्या तदन्विते ॥ 
गङ्गायां घोष इतिवजजहतो लक्षणा हि सा ॥३३॥ 
वाच्यार्यस्यैकदेशस्य WHA त्याग इष्यते ॥ 
जहती संभवेन्नेव सस्मदार्यावराधतः ॥३४॥ 


अपने वाच्य अर्थ का सर्वथा त्याग कर वाच्य अर्थ के सम्बन्धी 
में जा शब्द की वृत्ति, वह जहती लक्षणा कही जाती है। इस लक्षणा 
का उदाद्रण--'गङ्गायां घोषः? है। यहाँ पर गङ्गा शब्द के वाच्य 
आरे ( प्रवाह) में घोष (गोाप-आस ) की आधारता बाधित है, क्योंकि 
प्रवाह में आम की स्थिति असम्भव है । इसलिए “गङ्गा? शब्द अपने 
वाच्य अथे ( प्रवाह ) के सम्वन्धी# तीर का बाधित करता है, अतः 


ppu ms M RR 


#प्रवाह रूप वाच्य अर्थ का तीर रूप लक्ष्य अर्थे के साथ सामीप्य सम्बन्ध दै । 
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यह लक्षणा जहती हुई । प्रस्तुत “तत्त्वमसि? वाक्य में वाच्य ay 
के एक देश का त्याग इष्ट है, न कि समस्त वाच्य अथे का, अत; 
यह जहती लक्षणा का लक्ष्य नहीं हो सकता । इसमें सम्प्रदाय का 
भी विरोधक है ॥ ३३-३४ ॥ 


वाच्यार्थमपरित्यज्य वृत्तिरन्यार्थके तु या ॥ 

कथयितेयमजहती शाणाऽयं धावतोतिवत्‌ ॥३१॥ 

वाच्य अर्थे का त्याग न कर वाच्य अथे के सम्बन्धी में जा शब्द 
की बृत्ति, वह अजहती लक्षणा कही जाती Sl इसका उदाहरण 


“शोणो धावति? है । यहाँ शोण शब्द का वाच्य है--रक्त al, वह 
गुण है, उसमें धावन क्रिया सब प्रमाणों से विरुद्ध है, इसलिए वाच्य 


अथे जा रक्त षणे--उसका त्याग न कर उसके सम्वन्धी अश्व में 


शोण शब्द की जो वृत्ति, बह अजहती लक्षणा हे ॥ ३५ ॥ 


न सम्भवति साप्यच वाच्याये इतिविशेधतः ॥ 
विराधांशपरित्यागा gaat अकृते यतः ॥३६॥ 


वाच्य अथे के रहने पर अति विरोध] होने से “तत्त्वमसि? वाक्य : 


में अजहती लक्षणा भी नहीं हा सकती, क्योंकि प्रकत श्रुति-वाक्य में 
विरुद्ध अंशों का त्याग देखा जाता है ॥ ३६ ॥ 


SE ee UM Sees M 





[eres Ses o ee - - =e. e 


# यदि 'तत्त्वमसि” अति-वाक्य जहती ढश्वणा का लक्ष्य सान लिया जाय 
तो WE सम्प्रदाय से बड़ा विरोध होगा क्योंकि उक्त सम्प्रदाय के अनुसार ब्रह्म 
से अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ हे ही नहीं। ऐसी दशा में यदि Wu) और t! 
पद के क्रमशः सर्वेज्ञत्व-विशिष्ट ब्रह्म तथा प्रत्यकत्व-विशिष्ट mur रूप वाच्य अर्थ 
का जहती SIU के लक्षण के अनुसार सर्वथा त्याग कर दिया जाय, ते फिर 
वचा ही कान अर्थ ? जिसका कि जहती लक्षणा वोध करावे । 


T तात्पय यह कि जहती छक्षणा में केवळ वाच्य अर्थ ही ज्यों का at नहीं 


E बत्ता रहता, मत्युत वह. अपनी, निष्पत्ति के लिए अर्थान्तर का भी आश्रय लेता 
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तत्त्वोपदेशः ५१ 
वाच्यार्थस्येकदेश च परित्यज्यकदेशकस्‌ ॥ 
या बोधयति सा FAT तृतीया भागलक्षणा NA Su 


वाच्य अथे के एक देश का त्याग कर दूसरे एक देश का जा 
योध कराती है, वह भागत्याग ( जहदजहती ) लक्षणा कही 
जाती है ॥ ३७ ॥ 


Arist fau दर्द वाक्यं बोधयत्यादितस्तया ॥ 
तत्कालत्वविशिष्टचयु तयैतत्कालसंयुतस्‌ NATN 
अतस्तयाविरुद्व' तत्कालत्वा दिघसकस्‌ ॥ 

त्यक्तवा वाक्यं यथा विश्रपिण्ड बोधयतोरितस्‌ ॥३८॥ 


‘arse विप्रः? इस वाक्य में “सः? पद भूतकाल-विशिष्ट त्राह्मण 
का वाध कराता है और “अय? पद वतमानकाल-विशिष्ट त्राह्मण 
का: इसलिए परस्पर विरुद्ध अश--भूतकाल और वतमानकाल का 
त्यागकर “सोऽयं विप्रः? यह वाक्य ब्राह्मण के शरीर-मात्र का बाघ 
कराता है, जैसा कि कहा गया है ॥ ३८ FE ॥ 


तथैव प्रकृते तत्त्वमसौत्यच Wt शुणु ॥ 
ग्रत्यकत्वादीन्‌ परित्यज्य जीवधर्सास्त्वस; पदान्‌४० 


हे । जैसा कि--“शोणो घावति वाक्य में दिखळाया जा चुका है । प्रस्तुत श्रति- 
वाक्य के 'तत? पद और 'त्वम' पद का क्रमशः वाच्य अथ है--परोक्षत्व आदि 
विशिष्ट aa और प्रत्यकत्व आदि विशिष्ट ब्रह्म | दोनों पदों के केवळ वाच्याथे में ही 
विरोध काफी है, क्योंकि परोक्षत्व और प्रत्यकत्व आदि विरुद्ध wa दोनों Wut 
में विद्यमान हैं । इसी विरोध को हटाकर दोनों में एकता स्थापित करने के लिए 
JIU का आश्रय किया गया है । यदि जहती ळक्षणा के लक्षण के अनुसार 
वाच्य अर्थे सें अन्य अका. मिश्रण किया जाय, तो अति विरोध में सन्देह 


ही क्या है ? ? ® ggg भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय & ! 
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५२ तत्त्वोपदेशः 
वज्ञत्वपराक्षादीन्‌ परित्यज्य ततः पदात्‌ ॥ 
शुद्ध कूठस्यसद्ूत वाथयत्यादरात्परस्‌ WB U 
वैसे ही प्रकृत ( तत्त्वमंसि ) श्रुबि-वाक्य से भा जानो, यहाँ पर 
प्रत्यक्त्व ( अपरोक्षत्व ) आदि जीव-धर्मों का त्वे पद से त्यागकर आर 
सर्वज्ञत्व-परोक्षत्व आदि ईश्वर-धर्मों का तत्‌ पद से त्यागकर श्रुति शुद्ध 
कूटस्थ एवं अद्वितीय परज्रह्म का आदर से बोध कराती हैं ॥४०---४१॥ 
eva m पदयारैक्यमेव तत्त्वमसोत्यलस्‌ ॥ 
इत्यमैक्यावबाधिन सस्यगज्ञानं FS नयः UBN 
तत्‌ त्वम्‌? पदार्थों की एकता का al “तत्त्वमसि? वाक्य बाध कराता 
है, इस प्रकार एकता का ज्ञान हा जाने पर फिर “अथाते त्रद्दा- 
जिज्ञासा?” इत्यादि न्याया से वह भली भाँति eg हा जाता हैं ॥४२॥ 
गहं ब्रह्मेति विज्ञानं यस्य शोक तरत्यसो u 
आत्मा ग्रकाशमानेऽपि सहावाक्यस्तथैकता॥४३॥ 
तत्त्वमोर्वोध्यतेऽयापि पौर्वापर्य्यानुसारतः ॥ 
तयापि शक्यते नेव MIU: करुणां विना ॥४४॥ 
अपरेक्षयितु' लेके ge: पण्डितमानिभिः ॥ 


श्रन्तःकरणसंशुद्धौ स्वयं ज्ञानं प्रकाशते॥४४॥ ` 


घेदवाक्येरतः कि स्याद्‌ गरुणंति न सास्प्रतस्‌ ॥ 

आचार्यवान्‌ पुरुषो हि वेदेत्येवं श्रतिजगो ॥ ४६ ॥ 

जिस पुरुष को “अहं ब्रह्म! यह ज्ञान हो जाता है, वह शोक- 
सागर को तैर जाता है। अइंबुद्धि से यद्यपि आत्मा सबंको प्रकाश- 
मान है, पूर्वापर-पर्यालोच से महावाक्य तत्‌ और त्वम्‌ पदों की एकता 
भी बतलाते हैं, तथापि श्रीगुरु की करुणा के बिना लोक में पण्डित 
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होने का अभिमान रखनेवाले मूखों से जीव तथा ब्रह्म की एकता नहीं 
जानी जा सकती | अन्तःकरण की शुद्धि होने से वेद-वाक्यॉं के द्वारा 
स्वय ही ज्ञान हो सकता है, गुरु का कुछ प्रयोजन नहीं है, यह नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि श्रुति स्वयं कहती है--“आचार्यवान्‌ पुरुष 
ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है? ॥ ४३-४६ ॥ 


अनादाविह संतारे बाधको गरुरेव feu 

अतो ब्रह्मात्सवस्त्वैक्यं ज्ञात्वा FLAATAAT ॥४ ७॥ 

द्रत AAT स्थेय ग्रत्यगब्रह्मात्मना सदा ॥ 

ततप्रत्यक्षात्‌ परित्यागमद्रतब्रह्मचद्चनस्‌ ॥ ४८ N 

अनादि इस संसार में शुरु ही बाधक (ज्ञान देनेवाला) हे, अतः 
जीवात्मा और ब्रह्म की एकता जानकर, दृश्य जगत्‌ की असत्ता का 
निश्चय करके मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसी भावना से सदा अद्वितीय ब्रह्म 
में स्थिति करनी चाहिए । आत्मा के प्रत्यक्ष से अद्वितीय faga 
ब्रह्म का प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ ४७७--४८ Il 

प्रतिपादा' तदेवाच वेदान्तैन जड gu 

सुखरूपं faage दुःखरूपससज्जडस्‌ ॥ ४८ N 

वेदान्ती लोग उस अद्वितीय ब्रह्मतत्त्व का ही प्रतिपादन करते E, 
जड़ और Fa का प्रतिपादन नहीं करते। चिद्‌- अद्वितीय तथा सुख 

है, असत्‌--जड़ एवं दुःख रूप है ॥ ES 

वेदान्तैस्तद्वयं सस्यङ uie वस्तता नयात्‌ ॥ 

agata सत्यं त्व विद्व द्वतमसत्सदा ॥ uo u 


इन दोनों का निर्णय वेदान्तियों ने युक्तियों द्वारा किया है È 
सौम्य ! तुम अद्वेत को ही सत्य समझे और द्वैत को असत्य जाना ॥५०॥ 


५४ ^o तत्त्वोपदेशः 
शुद्धे कयमशुद्धः स्यादुद श्य॑ मायासये ततः ॥ 
शुक्तौ रूप्यं gat agg तथा विशवं परात्सनि ॥४९॥ 
शुद्ध में अशुद्ध कैसे रह सकता है ? यह दृश्य जगत्‌ मायामय 
है, जैसे शुक्ति में रजत-प्रतीति भ्रम है, उसी प्रकार परमात्मा में विश्‍व- 
प्रतीति भी मिथ्या है ॥ ५१ ॥ 
विदाते न स्वतः सत्वं नासतः सत्वसस्ति वा ॥ 
बाध्यत्वान्नेव TAZA नासत्‌ मत्यक्षमानतः MARNI 
इस दृश्य जगत्‌ की स्वतः सत्ता नहीं है, तुम्हारी ही सत्ता इसमें 


प्रतीत हो रही है । यह दृश्य जगत्‌ असत्‌ है, असत्‌ की सत्ता नहीं 
हुआ करती । नेति नेति इत्यादि वाक्यों से ga का बाध होता है, 


इसलिए ga सत्‌ नहीं है और असत्‌ भी नहीं है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष ` 


दिखाई देता है। असत्पदा्थों Nu, बन्ध्यापुत्र आदि ) का 
प्रत्यक्ष नहीं होता ॥ ५२ ॥ 
सदसन्न विरुद्धत्वादतो निर्वाच्यमेव तत्‌ ॥ 
यः पूर्वमेक एवासीत्सृष्ठा पश्चादिदं जगत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अविष्टो जीवरूपेण स एवात्मा भवान्‌ परः ॥ 
सच्चिदानन्द रव त्वं विस्मृत्यात्सतया परस्‌ ui gu 
जीवभावसनुयासः स र्वात्मासि बेधतः ॥ 
्रद्ृयानन्द चिन्मात्रः शुद्ध! सायाज्यसागतः UM XU 
परस्पर विरुद्ध होने से सत्‌-अ्सत्‌ रूप भी नहीं है, अतः वह 
भ्रनिर्वचनीय हीं है, जा पहिले एक ( अद्वितीय ) सत्‌ ही था, वही 
जगत्‌ को सृष्टि करके पश्चात्‌ जीव रूप से उसमें प्रविष्ट हो गया 
है, इसलिए तुम बही परमात्मा हो। तुम सच्चिदानन्द ही दो, 
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उस परत्नरह्म को भूल से आत्मा न समझकर जीवभाव को प्राप्त हुए 
हा । ज्ञान-दृष्टे से तुम वही परमात्मा हा । तुम अद्वयानन्द, 
शुद्ध, चिन्मात्र एवं सम्राट्‌ हो, ज्ञान से साम्राज्य को प्राप्त हो 
गये हो ॥ ५३-५५ ॥ 


कतृ त्वादीत्‌ यान्यांसस्त्वयि ASTET परे ॥ 

तानी दानी विचाय त्वं कि स्वरूपाणि वस्तुतः॥५६॥ 

तुम अद्वितीय ब्रह्म में जो तुम्हें पहिले कठ त्व भोक्तृत्व आदि 
धर्म प्रतीत होते थे उनका अब विचार करो कि वास्तव में उनका 
क्या स्वरूप है ॥ ५६ ॥ 


अत्रेव शृणु वृत्तान्तसपूर्वं शुतिभाषितस्‌॥ 
कश्चिदृगन्धारदेशीये। महारत्नविश्षवितः ॥५७॥ 
स्वगृहे स्वाङ्गणे सुप्तः सत्तः सन्‌ कदाचन॥ 

राची चौरः समागत्य भूषणानां मलेभतः Wc Ut 
बद्ध्वा देशान्तरं चौरेनोंतः सन्‌ गहने वने॥ 
भषणान्यपहृत्यापि बद्धाक्षकरपादकः ॥ ५८ ॥ 
निक्षिप्तो विपिनेऽती वकुशकण्टकवुश्चि केः ॥ 
व्यालव्याघ्रादिभिश्चव Wege तरुसङ्कटे॥ ६० ॥ 
इसी विषय में छान्दोग्य श्रुति का कहा हुआ अपूर्व इतिहास 


. सुनो--गान्धार ( कन्धार ) देश-निवासी, महारन्नों से भूषित, एक 


पुरुष अपने घर के आँगन में मत्त होकर सोया था । रात्रि में चार 
आया और घह आभूषणों के लोभ से उस पुरुष को बाँधकर दूसरे 
स्थान में, गहन वन में, ले गया । वहाँ उसके सब आभूषण चोरों ने 
उतार लिये और हाथ पाँव बाँधकर कुश, कास, विच्छ , साँप और 





-— ee 


५६ तत्त्वोपदेशः 
व्याध आदि से अत्यन्त सङ्कल, TH से परिपूर्ण, बन में उसे 
फूंक दिया ॥ ४७--६०॥ 
ग्यालादिदुष्टसत्वेश्या महारण्ये भयातुरः ॥ 
शिलाकण्टकदर्भाद्य द हस्य पअतिकूलकेः ॥ ६ १ M 
क्रियमाणे विलुठने विशोणाङ्गोऽससथकः॥ 
` ुत्त॒डातएवाय्वर्न्यादिभिस्तप्रोऽतितापकैः ॥६२॥ 
बन्धमुत्तौ तथा देशप्राप्तावेव सुदुःखधोः ॥ 
«gu केशिचदाक्रोशन्नेकर्तत्रच तस्थिवान्‌ ४६३ N 
महारण्य में सप-व्याघ आदि दुष्ट जीवों के भय से पीड़ित, 
शिला, काँटे और कुशों से देह के छिल जाने से जजेरित, अतएव 
असमर्थ, : अति दुःखदायी भूख-प्यास और शीत-उष्ण से संतप्त, 
बन्धन से मुक्त हाने के लिए अर अपने देश जाने के लिए अति 
व्याकुल एवं बैठे बैठे रोते और पुकारते हुए उसको कई वटोहियों 
ने देखा ॥ ६१--६३॥ . 
तया रोगादिभिवर्गः शचभिदु :खदायिनिः ॥ 
चौस्दहाभिमानाद्यः स्वानन्दघनहारिनिः ॥६४॥ 
ब्रह्मानन्दे AAA स्वाज्ञाननिद्रावशीकृतः ॥ 
 बद्धस्त्वं बन्धनर्भेगितृष्णाज्वरादिभिद्र exe ud un 
_अद्वयानन्दरूपात्त्वा ्रच्याव्यातो AAA: ॥ 
दूरनौता5सि देहेषु संसारारेण्यभसिषु ॥ ६६ n 
सवदुःखनिदानेषु शरीरादिचयेषु च॥ 
नानायोनिषु कर्मान्धवासनानिमितासु च ॥६७ l, 














क aged बन्ध नेवांढ' भेगतृष्णाज्वरादिसिः ( ? ) 
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प्रवेशिते5सि सृष्टोऽसि ag: स्वानन्द्द्वृष्टितः ॥ 
अनादिकालमारभ्य दुःखं चानुभवन्धदा ॥.६८॥ 


गान्धार-निवासी की भाँति ब्रह्मानन्द में प्रमत्त (जह्मानन्द की ओर 
कभी ध्यान न देते हुए) एवं आत्म-अज्ञानरूपी निद्रा के वशीभूत तुम 
भी दुःखदायी mA आदि शत्रुओं तथा आनन्द रूप घन को 
हरनेवाले देहाभिमान आदि चोरों के द्वारा भागेच्छा-ज्वर आदि 
चन्धनों से दृढ़ बाँधे गये हो। इन धूतो ने तुम्हें अद्र्यानन्द रूप 
ब्रह्म से गिराकर संसार-रूपी वन में, मनुष्य आदि के देह में दूर 
पटक दिया है। तुम समस्त दुःखों के कारण तीन ( स्थुल, WWW, 
एवं कारण ) शरीरों में हठात्‌ प्रविष्ट कराये गये हा, कर्म-बासना 
| से निर्मित नाना योनियों में पटके गये हो, इसी को आत्मानन्द 
| समझकर वद्ध हुए हा, अनादि काल से लेकर सदा दुःख का ही 
अनुभव कर रहे हो ॥ ६४-६८ ॥ 


जन्मसुत्युजरादिषनरकादिपरम्परास्‌ ॥ 

निरन्तरं विषण णो5नुभवन्तत्यन्तशोकवान्‌ ॥६ eu 
झविव्याभूतबन्धस्य निवृत्ती दुःखदस्य च॥ 
र्व€ूपानन्दसम्प्रा्ती सत्योपाय न लब्धवान्‌ 901 


-—————À Anm “आळ + -— - 
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| 


जन्म-मृत्यु-जरा आदि दोष रूप नरक-परम्परा का निरन्तर भाग 
करते gu अतएव अत्यन्त शोक से व्याकुल हुए तुमने दुःखदायी 
अविद्यारुपी वन्धन की निवृत्ति के लिए ओर स्वरूपानन्द की प्राप्ति के 
लिए सत्य उपाय का लाभ नही किया ॥ ६-७० ॥ 


यथा गान्धारदेशीयशिचरं दैवाद्द्यालुभिः ॥ 
केश्चित्पान्यैः परिप्राप्तैस्‌ क्त दूष्टयादित्रन्धनः uo qu 
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सः स्वस्थैरुपदिष्टइच पण्डितो निश्चितात्मकः ॥ 
amg ग्रामान्तरं गच्छन्‌ मेधावी सार्गतत्पर:॥७२॥ 
E D "T र 
रत्वा गान्धारदेश स स्वगृह माप्य पूववत्‌ ॥ 
बान्धवैः संपरि ष्वत्तः सुखी भूत्वा स्थितोऽभवत्‌॥७३॥ 


गान्धारवासी वह पुरुष, जिसका वृत्तान्त पहिले कहा जा चुका 
है, बहुत दिनों तक वहीं पड़ा रहा, अन्त में कुछ दयालु वटोही उसे 
मिले, उन्होंने उसके नेत्रों की पट्टियाँ एवं हाथां की हथकड़ियाँ खोल 
दीं; उसे गान्धार जानेवाला मागं वतलाया। वह पुरुष बुद्धिमान 
था, उसे उनके बतलाए हुए मागे में विश्वास हा गया । उसी माग 
के अनुसार एक आम से दूसरे प्राम में जाता हुआ वह गान्धार पहुँचा 
और अपने घर में जाकर अपने सगे-साथियों से'गले मिला और 
फूला न समाया ॥ ७१-७३ ॥ 


त्वमप्येवमनेकेषु दुःखदायिषु जन्मसु ॥ 

शान्तो देवाच्छुभे साग जातभ्रद्धः सुकस कृत्‌ UO UN 
वर्णाश्रमाचारपरेऽवाप्पुण्यमहेगदयः ॥ 
ईशवरानुग्रहाज्ञन्धो ब्रह्मविद्‌ गुर्‌ सत्तमः ॥५९॥ 
विधिवत्कृतसंन्यासा विषेकादियुतः सुधीः u 

मास्तो ब्रह्मोपदेशोऽद्य वैराग्याभ्यासतः परस्‌ 0७६७ 





उसी प्रकार तुम भी दुःखदायी अनेक जन्मों में घूमते हुए दैवयोग 
से शुभ माग में श्रद्धालु होकर शुभ कमो में लगे हो, वर्णाश्रम धर्मों 
के परिपालन से तुम्हारे पुण्यां का उद्य हुआ है और ईश्वर की 
कृपा से तुम्हें Fae गुरु की प्राप्ति हुई है। तुमने विधिवत्‌ संन्यास 





तत्त्वोपदेशः YE 


धारण किया, विवेक-वैराग्य आदि के अभ्यास से आज तुम्हें ब्रह्म- 
विद्या प्राप्त हुई है ॥ ७४--७६ ॥ 


पण्डितस्तच मेधावी gaat वस्तु विचारयन्‌ il 

निदिध्यासनसस्पन्न! प्राप्नो हि त्वं पर पदस्‌ usn 

वेदान्त के श्रवण से तुम पण्डित तथा बुद्धिमान हो गये हो । युक्ति 
से आत्म-बस्तु का विचार करके निदिध्यासन से सम्पन्न होकर तुम 
परम पद को प्राप्त हो चुके हो ॥ ७७ ॥ 


MAT ब्रह्मात्मविज्ञानमुपदिष्ट यथाविधि॥ 
मयाचायंण ते धीर सम्यक्तत्र प्रयत्नवान्‌ ॥७८॥ 
भूत्वा विसुक्तबन्धस्त्वं fag द्वेतात्मसंशयः॥ 
निद्वन्द्रे! निःस्पृहा सूत्वा विचरस्व यथासुखस्‌ nodu 


हे धीर | इसी लिए मुझ आचार्य ने विधिपूर्वक तुम्हारे लिए 
ब्रह्मात्म-विज्ञान का उपदेश किया है; अब तुम यत्न से सब बन्धनों 
को त्याग कर, FA रूप संशयों का नाश करके, निद्वन्द्व और निस्पृह 
होकर सुखपूर्वक विचरा ॥ ७८-७४ ॥ | 


वस्तुतो निष्म्रपञ्ञोऽसि नित्यमुक्तः स्वभावतः u 

न ते बन्धविमोाक्षी स्तः कल्पिता ता यतस्त्वयि॥८०॥ 

वास्तव में तुम प्रपच्च से रहित हो, स्वभाव ही से नित्य मुक्त 
हो, तुम्हारा बन्ध और dre नहीं है, बे तुममें कल्पित हैं ॥ co ॥ 


न निरोधो न चोत्पत्तिन बढ्दो न च साधक; ॥ 
न qug वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥८ १॥ 


gò तत्त्वोपदेशः 
. न' निराध ( प्रलय ) न उत्पत्ति ( सृष्टि ) है, न कोडे बद्ध d 
न साधक है, न सुसु है, न मुक्त हे--यही परमाथ ह ॥ ८१ ॥ 
अति-सिद्धान्त-सारो5य तथैव त्वं स्वया धिया ॥ 
संविचार्य निदिध्यास्य निजानन्दात्मक परस्‌ Wea 
साक्षात्कृत्वा पारिच्छित्ञाद्रूतब्रत्माक्षर स्वयस्‌ ॥ 
जीवन्ञेव. विनिर्मुक्ता विग्रान्तः शान्तिमाश्रय uc gu 
यह सब श्रतियों का सिद्धान्त है, इसी प्रकार अपनी बुद्धि से 
विचार कर, निदिध्यासन कर, निजानन्द रूप, अपरिच्छिन्न अद्वेत 


अक्षर, WH का साक्षात्कार कर, जीवनसुक्त एव विश्रान्त होकर 
शान्त हो जाओ ॥ ८२-८३ ॥ 


विचारणीया वेदान्ता वन्दनीया गरुः सदा ॥ 
गरूणां वचन पथ्य दशने सेवननणास्‌ ucun 


सदा वेदान्त का विचार करना चाहिये ओर गुरुओं का वन्दन 
करना चाहिये, क्योंकि मनुष्यां के लिए गुरुओं का वचन, दर्शन और 
सेवंन हितकर है ॥ ८४ ॥ 





TEAS स्व॒यं साक्षात्‌ सेव्यो वन्द्यो AAA: ॥ 
agada एवायं gada विवेकिना ucun 
गुरु साचारस्वयं ब्रह्म है, अतः मुमक्ष्नां को शुरु की सेवा और 
` बन्दना करनी चाहिये। mew विवेकी शिष्य द्वारा गुरु को कभी 
भी उद्वेग नहीं होना 'चाहिये ॥ ८५ ॥ 
यांवंदायुर्त्वंया वन्द्यो वेदान्तो गरुरीशवरः ॥ 
मनसा कमणा वाचा NAAT निश्चयः ॥८६॥ 


, 


eR 
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जब तक तुम जीवित रहो तब तक तुम्हें मन, कमे एवं वचन से . 
वेदान्त, गुरु तथा ईश्वर का अभिवादन करना चाहिये । यही श्रुति 
का निश्चय है ॥ ८६ ॥ xxi 
भावाद्वेत सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वेत न कर्हिचित्‌ n 
mgd fag लोकेषु aga गुरुणा सह ॥८७॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य गोविन्दः 
भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगततः 
कृता तत्त्वोपदेशः समाः 


७०७ 


भाव# (सिद्ध) पदार्थों में सदा wp की भावना करे, पर साध्य 


.( क्रिया ) में अह्वैत-मावना कभी न करे। सिद्ध पदार्थों में भी गुरु 


को छोड़कर तीनों लोकों में अद्वैत भावना करे, परन्तु गुरु के साथ 
अद्वैत-भावना न करे। अर्थात्‌ घट-पट आदि भाव पदार्थों में सदा 
ये सब ब्रह्म रूप ही हैं--ऐसी भावना करे। लोक-मर्यादा को अन्नुण्ण 
रखने के लिए खान-पान विवाह-शादी आदि क्रियाओं में--व्यवहार 
अवस्था A— BFA की भावना न करे, क्योंकि ऐसा करने से देखा-देखी 
ज्ञ लोग भी ऐसा ही करने लगेंगे। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म से - 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उसके सामने वास्तव में अच्त्य-असच्य, 


९ कोई लोग इसका ऐसा अर्थ करते हैं-- 
गुरु के साथ भाव का अद्वौत करना चाहिये, अर्थात्‌ जैसा गुरु का ब्रह्म | 


विषयक भाव हो वैसा ही भाव करना चाहिये । गुरु के साथ क्रिया का "zd 


नहीं करना चाहिये, अर्थात्‌ जैसा गुरु आचरण करे वेला आचरण नहीं करना 
चाहिये । यह व्याख्या “ईश्वराणां वचो आह्य तथेवाचरितं क्वचित्‌'' भागवत 
स्केघ० १०, Wo ३३, TATE ३२, के अनुसार की गई है। इन देने अर्था 
में कौन हृदयङ्गम है, इसका विचार इम पाठकों पर निभर करते हैं। 





६२ तत्त्वोपदेशः 

गम्य-अगम्य और उपादेय-अनुपादेय आदि का प्रश्न ही नहा है! 
qued व्यवहार-दशा में त्रद्मज्ञानी को भी इस सरणि का अवलम्ब नही 
करना चाहिये. क्योंकि ऐसा करना समाज में बड़ा असामजरय पैदा 
कर सकता है। अज्ञानियों के हित के लिए अनादि काल से जो 
लोकं-मर्यादा चली आ रही है, उसमें भारी क्षति पहुँचा सकता है। 
तीनों लोकों में Bsa की. भावना करे, पर गुरु क साथ अद्वत भावना 
न करे. क्योंकि जब गुरु के साथ--मे भी ब्रह्म रूप हूं आर शुरु भा 
ब्रह् रूप हैं, मुझमें और गुरु में भेद ही क्या है (--ऐसी अद्वेत 
भावना हो जायगी ते! सदाचार-प्राप्त अभिवादन, अनुगमन ATT 
' आज्ञापालन आदि व्यवहारों की उपेक्षा हो जायगी। इससे 


` सदाचार का उल्लङ्घन, गुरु के प्रति ऋृतन्नता तथा लोकापवाद का भय 
अनिवार्य है ॥ ८७ ॥ | | 
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॥ श्रीः ॥ 


॥ अपरोक्षानुभूतिः॥ 


ग्रोहरि परसानन्दसपदेष्टारमीशवरस्‌ ॥ 
व्यापक सवलोकानां कारण त नसास्यहस्‌ ॥९॥ 


परमानन्दरूप, आदि उपदेशक, घटघटव्यापी, सब लोकों के 
कारण, भगवान्‌ श्रोहरि को में नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 

अपरोक्षानुभतिव rena माक्सि्ये 0 

सद्धिरेषा प्रयत्नेन वीक्षणोया सुहुसुहुः॥२॥ 


मोच्च-सिद्धि के लिए अपरोक्षानुभूति नामक He का निर्माण 
किया जाता है, मोक्षार्थी सञ्जनों को चाहिये कि बार बार इसका 
पर्यालोचन करे ॥ २॥ | 

स्ववर्णाथ्रमधसंण तपसा हरिताषणात्‌ ॥ 

साधनं प्रभवेत्पुसाँ वैराग्यादिचतुष्टयस्‌ NAN 


शासत्र-विहित अपने अपने वर्ण-घम और आश्रम-धमाँ के अनुष्ठान 


. रूप तप से श्रीहरि भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से 


मनुष्यों को वैराग्य आदि चार साधनों की प्राप्ति होती है॥ ३॥ 


ब्रह्मादिस्यावरान्तेषु वैराग्य विषयेष्वनु॥ 
ययैव काकविष्ठायां वैराग्य afg निमलस्‌ ॥४॥ 


* 











६६ अपरोक्षानुभूतिः 


जैसे काक-विष्ठा में हेय बुद्धि होने के कारण आपामर प्राणि-मात्र 
का वैराग्य होना स्वाभाविक है, उसी भाँति ब्रह्मा ( हिरण्यगभ ) से 
लेकर स्थावर ( mw) पर्यन्त जीवों के भोग्य पदार्थों में यदि वैराग्य 
हो जाय, ते बही सच्चा वैराग्य है ॥ ४॥ 


नित्यमात्मस्वरूप हि दृश्य तद्रिपरीतगस्‌ ॥ 

wd या निश्चयः सस्यग्‌ विवेके वस्तुनः स वे ॥४॥ 

आत्म-स्वरूप नित्य ( अविनाशो ) है, जगत्‌ उसके विपरीत 
( विनाशशील ) है, इस प्रकार के दृढ़ निश्चय को घस्तुविवेक 
कहते d ॥ ५॥ | 

सदैव वासनात्यागः VATSAA a शब्दतः ॥ 

निग्रहो बाह्यवृत्तीना दम इत्यभिधीयते ॥ ६ ॥ 

सदा वासनाग्रों (भोग्यों के सूक्ष्म संस्कारों) का त्याग करना शम 
कहलाता है और वाह्य staat का निग्रह दम कहा जाता हे ॥६॥ 

विषयेभ्यः परावृत्तिः परमापरतिहि सा ॥ 

सहन सवदुःखाना तितिक्षा सा शुभा सता o9 i 

चित्त का समस्त विषयों से विसुख हो जाना ही परम उपरति 
है, सकल दुःखों की सहनशीलता--तितिक्षा कही जाती है॥ ७॥ 

निगसाचायवाक्येषु भक्तिः अद्धेति fanatu 

चित्तकाउथ तु सल्नक्ष्ये समाधानसिति ege uc 


वेद और आचार्य के घचनों में भक्ति को श्रद्धा कहते हैं | ब्रह्मरूप 
सत्‌ लक्ष्य में एक बतेन से दूसरे बर्तन में गिरती हुई wee तेल की. 
धारा के समान चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं ॥ ८ ॥ 





` अपरोत्षानुभूतिः ६७ 
संसार॑बन्धनिर्सुत्तिः कथ' स्यान्मे दयानिधे ॥ 
` इति या सुद्दूढा बुद्धिवक्तव्या सा सुसुझुता ॥८॥ 
हे दयासागर । संसाररूपी बन्धनों से मेरी मुक्ति कैसे होगी ? 
इस प्रकार की सुदृढ़ भावना Al मुमुक्षुता कहना चाहिए ॥ E ll 
उक्तसाधनयुक्तन विचारः पुरुषेण हि ॥. 
कर्तव्या ज्ञानसिद्धवर्थमात्मनः शुभमिच्छता ॥९०॥ 
पूर्वोक्त साधनों से युक्त, अपने मङ्गल को कामनावाले पुरुष का 
ज्ञान की सिद्धि के लिए विचार करना चाहिए॥ १० ॥ 
नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनेः ॥ 
यथा पदार्थभानं हि प्रकाशन विना क्चित्‌ ॥११॥ 
. जैसे प्रकाश के बिना पदार्थों की प्रतीति कहीं नहीं होती, उसी 


प्रकार विचार के बिना अन्य साधनों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । . 


अर्थात्‌ विचार करने से ही ज्ञान होता है, अतः मुमुक्ष के लिए 
विचार करना परम आवश्यक है ॥ ११॥ 


atse कथमिदं जातं का वा कत्तो स्य विद्यते ७ 
उपादानं किमस्तीह विचारः सोाऽयमो टूशः ॥९२७ 
_ मैं कोन हूँ ? यह जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ ! इसका कान 
रचयिता है ? और कौन उपादान कारण है.? इस प्रकार का 
विचार ही विचार कहा जाता है॥ १२॥ 


नाहं भूतगणो RT नाहं चाक्षगणस्तया N 
रतद्विलक्षणः कश्चिद्विचारः सा$यमोदूशः MAN 
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ec अपरोक्षानुभूतिः 

मैं भूतो ( प्रथिवी आदि पञ्च महाभूते ) का समूह नहीं हूँ, न 
देह हँ, न चच्चु आदि इन्द्रियों का समूह ही हूँ; किन्तु मैं इन सब 
से विलक्षण ( भिन्न-स्वभाव ) कोई हूँ, इस प्रकार के विमशे को. 
विचार कहते हैं ॥ १३॥ 


agai सर्व ज्ञानेन प्रविलोयते n 

संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सेऽयमो दू शः॥१ ४॥ 
यह सारा जगत्‌ अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, ज्ञान से इसका लय 
हा जाता है, अनेक प्रकार का सङ्करप ही इसका कत्ता है, इत्यादि 
विमश विचार कहलाता है॥ १४ ॥ 


रतयोर्यदुपादानमेकं FET सदव्ययस्‌ ॥. 
: ययैव मृद्धटादोनां विचारः सोाऽयसो दशः UUM 
Sa मृत्तिका घट आदि का उपादान ( कारण ) है, वैसे ही 
अविनाशी, सूकम एवं अखण्ड सत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म, स्थुल ओर सुक्ष्म 
दोनों प्रकार के जगत्‌ का उपादान है, इस प्रकार के विमश को 
विचार कहते हैं ॥ १५॥ 


C LEE INTE सूधमश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः ॥ 
तदहं नाच संदेहे! विचारः सोाऽयसी दरः ॥९६॥ 
सबका ज्ञाता, साक्षी, सूक्ष्म, अखण्ड एवं अविनाशी जो AT है, 
बही में हूँ, इसमें कोई सन्देह नहीं है, यही विचार का 
स्वरूप है॥ १६ ॥ | | 
आत्मा विनिष्कलो ह्य का देहा बहुभिरावृतः॥ 
O enm प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः aq ULN 


अपरोक्षानुभूतिः QE 
आत्मा निरवयव ( अखण्ड ) एवं एक है, देह बहुत सी वस्तुओं 
का समुदाय है, ते भी लोग उन दोनों का एक मानते हैं, इससे 
बढ़कर अज्ञान FAT होगा ? ॥ १७॥ 
प्रात्मा नियामसकश्चान्तदहे! नियस्यबाह्यकः ॥ 
तयारैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परस्‌ ॥९८॥ 
आत्मा नियामक ( प्रेरक ) एवं अन्तरङ्ग है, देह नियम्य (रये) 
एवं वाह्य है, तथापि लोग उन दोनों में एकता का अनुभव करत इ, 
इससे बढ़कर अज्ञान FAT होगा ? ॥ १८ Il | 
आत्मा ज्ञानमयः पुण्या देहो मांसमये5 शुचिः u 
तयेपरेकक्‍्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानसतः ITA ॥९८॥ 
आत्मा ज्ञानमय एवं पवित्र है, देह मांसमय और अचि R | 
इतना वैलक्षण्य हाते हुए भी लोग आत्मा और देह की एकता का 
अनुभव करते हैं, इससे बढ़कर अज्ञान FAT होगा १ ॥ १६॥ 
आत्मा प्रकाशक: SASSI देहो तामस उच्यते N 
तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परस्‌ URON 
आत्मा प्रकाशक और स्वच्छ है, देह तामस कहा जाता है, ते 
भी उन दोनों की एकता का ग्रनुभव करते हँ, इससे बढ़कर अज्ञान 
क्या हा सकता है ? ॥ २० ॥ 
आत्मा नित्या हि BEAT देहेऽनित्यो ह्यसन्मयः ॥ 
तयोरैक्यं अपश्यन्ति किमञ्ञानसतः परस्‌ URW 


०८ अपरोक्षानुभूतिः 


_ आत्मा नित्य और सद्रूप है, देह अनित्य और असद्रूप है 
ता भी उन दोनों की. एकता का अनुभव करते d, इससे बढ़कर 
अज्ञान क्या होगा १ ॥ २१॥ 


` आत्सनस्तत्प्रकाशत्वं यत्पदार्यावभासनस्‌ ॥ 
नाग्न्यादिदोप्रिवद्दीसिभवत्यान्थ्य यतो निशि॥२२॥ 


जिससे सकल पदार्थों का भान होता है, वही आत्मा का प्रकाश 
है, सूर्य अग्नि के प्रकाश के समान उसका प्रकाश नश्वर नहीं है, 
किन्तु वह हमेशा एकतार रहता है । सूर्य का प्रकाश दिन में रहता 
है, रात्रि में नहीं, इसी से रात में अन्धकार हा जाता है । परन्तु 
परमात्मा का प्रकाश ऐसा नहीं है ॥ २२ Ul 


देहोऽहमित्यय सूढ़ो सत्वा तिष्ठत्यहेश जनः ॥ 
समार्यामर्त्याप ज्ञात्वा चटद्रष्टेव सवदा ॥२३॥ 


जैसे घट को देखनेवाला पुरुष घट को अपने से भिन्न देखता 
है, वैसे ही यह देह मेरा है, इस प्रकार देह को अपने से भिन्न 
देखता हुआ भी मूख “मैं न्राहमण हूँ? इस प्रकार देह ही को आत्मा 
समक बेठता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है ॥ २३ ॥ 





TRATES समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षण: ॥ 
Lb. ATE देहो AIT ज्ञानमित्युच्यत gu: ॥२४॥ 
मैं सर्वत्र सम, शान्त, सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही हूँ, असद्‌- 
॥ रूप देह नहीं हूँ, पण्डित लोग इसको ज्ञान कहते हैं ॥ २४ ॥ 
निविकारा निराकारो निरवद्योऽहमव्ययः॥ 
नाहं RT Wega ज्ञानमित्युच्यते qu: ॥२५॥ 
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अपरोक्षानुभूति ७१ 

मैं निर्विकार, निराकार, निर्दोष और अब्यय हूँ; असत्‌ रूप 
देह में नहीं हूँ; पण्डित लोग इसको ज्ञान कहते हे ॥ RY ॥ 

निरासया निरा भासा निविकल्पाऽहसाततः॥ 

नाहं देहो aglr ज्ञानसित्युच्यत gA: ॥२६॥ 

मैं निरामय ( नीराग ) हूँ, निराभास E, निर्विकल्प हूँ, आतत 
( व्यापक ) हूँ, मैं असत्‌ रूप देह नहीं हूँ; पण्डित लोग इसे ज्ञान 
कहते हें २६ ॥ 

निगु Or निष्क्रियो नित्ये। नित्यसुक्तो$हमच्युतः ॥ 

नाहं देहा arg ज्ञानसित्युच्यते qu: ॥२७॥ 

मैं निर्गुण हूँ, निष्क्रिय हूँ, नित्य हूँ, नित्यमुक्त हूँ, अच्युत हूँ, 
असत्‌ रूप देह नहीं हूँ; पण्डित लोग इसको ज्ञान कहते हैं ॥ २७ ॥ 

निर्मला निश्चलेऽनन्तः शुद्धो$हमजराइसरः ॥ 

नाहं देहा हासटूपे ज्ञानमित्युच्यते gu: ॥२८॥ ` 

मैं निर्मल हूँ, निश्चल हूँ, अनन्त हूँ, शुड हूँ, अजर हूँ, और 
अमर हूँ, असत्‌ रूप देह नहीं हूँ; पण्डित लोग इसको ज्ञान 
कहते हैं ॥ २८ Il 

स्वदेहं शाभन त्यक्त्वा पुरुषाख्यज्च सस्मतस्‌ ॥ 

कि मूर्ख शून्यमात्मानं देहातोतं कराषि AT: ॥२८॥* 

श्रतियां से सम्मत, सुन्दर, पुरुष नामक, सत्रूप स्वदेह को छाड- 


कर हे मूख ! तू देहातिरिक्त शून्य आत्मा को क्यों मानता है ? ॥२४॥ 
e इस श्लेक में देहात्मवादी की ओर से शङ्का (की गई है। निम्न- 


लिखित श्छोकों में उक्त शङ्का का निरास किया गया है । 


wt m 











७२ अपरोज्षानुभूतिः 
स्वात्मान शुणु Wu त्व ग्रत्या युक्त्या च Fars ॥ 
देहातीतं सदाकारं सुदुदर्श भवादूशास्‌ UON 
हे मूख! तू अपने आत्मा.को सुन | वह श्रतियां ओर युक्तियों से 


सिद्ध, देहातिरिक्त और सत्‌ रूप है, तुम्हारे सदृश मूख लोग उसका 
दशन नहीं कर सकते ॥ ३० ॥ 


गहं शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः ॥ 
स्थलत्वाज्ञेकतां प्राप्तः कय स्याह हकः पुमान्‌ UIU 


केवल एक ही परमात्मा वेदों में अहं शब्द से विख्यात है, देह 
स्थूल होने के कारण उससे अभिन्न नहीं हो सकता, अतः देह पुरुष 
रूप कैसे कहा जा सकता है ? ॥ ३१ ॥ 


अहँ द्रष्ट्या सिद्धो देहो दुश्यतया स्थितः ॥ 
ससायमिति निदंशात्‌ कथं स्याह हकः पुमान्‌ URN 


झैँ द्रष्टा रूप से सिद्ध हूँ, देह दृश्य रूप से वतैमान है, क्योंकि 
यह मेरा शरीर है, इस तरह का व्यवहार होता है; अतः देह पुरुष 
कैसे हो सकता है ? ॥ ३२ ॥ 

अहँ विकारहोनस्तु देहा नित्यं विकारवान्‌ ॥ 

इति मतोयते साक्षात्‌ कथं स्याद्देहकः पुमान्‌ ॥३३॥ 

में निर्विकार हूँ, देह नित्य विकार को प्राप्त होता है; जब ऐसी - 
साक्षात्‌ प्रतीति होती है तो कुत्सित ( मलमूत्र से भरा हुआ ) देह 
पुरुष ( आत्मा ) कैसे हो.सकता है ? ॥ ३३॥ _ 

यस्सातपरसिति श्रुत्या तया पुरुषलक्षणस्‌॥ 

' विनिर्णोत विशुद्धेन कयं स्याद्देहकः पुसान्‌ ॥३४॥ 
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अपरोक्षानुभूतिः ७३ 
क्योंकि उपनिषदों में जहाँ तहाँ “परम्‌? 'परम्‌? इस श्रुति ने देह 
आदि धर्मों के वैलक्षण्य से पुरुष के लक्षण का निर्णय किया है। 
अर्थात्‌ जा परम है, देहादि के धर्मों से परे है, वही पुरुष है, ऐसा 
अति ने प्रतिपादन किया है, इसलिए कुत्सित देह पुरुष कैसे हो 
सकता है ? ॥ ३४ ॥ 4 
qd पुरुष रवेति सूक्ते पुरुषसंज्ञिते ॥ 
अप्युच्यते यतः DEAT कथं स्यादुदेहकः FATT UA १॥ 
पुरुषसूक्त की “पुरुष एवेद्‌१७सबम्‌"” इस श्रुति ने भी पुरुष सर्वात्मा 
dar कहा है, फिर देह पुरुष कैसे हो सकता है ? ॥ ३४॥ 
असङ्गः पुरुषः प्रोक्ता बृहदारण्यकेडपि च॥ 
अनन्तसलसंसृष्टः कथं स्यादुदेहकः पुसान्‌ ॥३६॥ 
बृहदारण्यक में भी पुरुष को असङ्ग ( अन्य संसगरहित ) mur 
है, ता अनन्त मलों से भरा हुआ देह पुरुष कैसे हो सकता है ? ॥ ३६॥ 
aaa च समाख्यातः स्वयं ज्येतिहि JET: ॥ 
जडः परम्रकाशयाऽयं कयं स्यादुदेहकः TATT ॥३७॥ 
वहीं पर पुरुष खयंज्याति ( खप्रकाश ) कहा गया दै; अचेतन 
एवं सूये आदि से प्रकाशित होनेवाला यह देह पुरुष कैसे हो 
सकता है ? ॥ ३७ ॥ 


IA हि कमंकाण्डेन ह्यात्मा देहाद्विलक्षणः ॥ | 
नित्यश्च तत्फलं भुड.क्त देहपातादनन्तरस्‌ ॥३ CH 


कर्मकाण्ड ने भी आत्मा को देह से विलक्षण एवं नित्य वतलाया 
है। और बही देह के नष्ट हो जाने के बाद यज्ञ आदि के फल का 
१० 
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७४ अपरोक्षानुभूतिः 

उपभोग करता है। यदि देह को ही आत्मा माने ते “खगकामः 
सामेन यजेत?? इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादित तत्‌ तत्‌ यज्ञ करने से 
जायमान स्वर्ग आदि सुख का उपभोक्ता कौन रह जायगा ? शरीर 
ते अब रहा नहीं, राख का ढेर हो गया है, अतः मानना पड़ेगा कि 
देह से अतिरिक्त आत्मा है और वह अविनाशी है ॥ ३८॥ 


लिङ्गं चानेकसंयुक्त चलं get विकारि च 0 
, अव्यापकमसट्रूपं तत्कथं स्यात्पुसानयस्‌ ॥३८॥ 

लिङ्ग देह भी अनेक पदार्थों के संयोग से बना है, विनाशी है, 
जड़ है, विकारी है, अव्यापक एवं असद्रूप है, इसलिए वह भी पुरुष 
कैसे हा सकता है.? ॥ ३४ ॥ | 

vd देहद््यादन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः N 

सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतेऽहमव्ययः ॥४०॥ 

इस तरह दोनों--स्थूल एवं सूक्षम--देहों से विलक्षण--आत्मा 
कहिये, पुरुष कहिये या इश्वर कहिये--कोई है। वही घट-घट- 
व्यापी, सवेरूप होता हुआ भी सब से प्रथक एवं अविनाशो 
मं हुँ ॥ ४० ॥ 

इत्यात्मदेहमानेन प्रपञ्चस्यव सत्यता ॥ 

c ea, e 
TAK तकशास्त्रण ततः कि पुरुषायंता ॥४९॥ 


; देह का आत्मा मानकर तर्कशास्न ने जो प्रपच्च की सत्यता कही 
, उससे कीन पुरुषार्थ सिद्ध हुआ ? ॥ ४१ ॥ 


_ इत्यात्मदेहभेदेन देहात्मत्वं निवारितस्‌ ॥ 


SUR इदानीं देहिभेदस्य TIA स्फुटसुच्यते ॥४२॥ 





अपरोक्ताजुभूतिः ७५ 


पूर्वोक्त रीति से देह और आत्मा में परस्पर भेद सिद्ध हो जाने 
से देहात्म-बाद का खण्डन हा चुका । अव देही (जीव) के भेद की 
असत्यता स्पष्टतया कही जाती है, अर्थात्‌ “देही” ( जीवात्मा ) आत्मा 
( परमात्मा ) भिन्न है, इस वात की असत्यता का प्रतिपादन 
किया जाता है ॥ ४२ ॥ 


चैतन्यस्येकरूपत्वाद्‌ dr युक्तो न कहिचित्‌ ॥ 
जीवत्वं च सृषा ज्ञेयं रज्ज्वां सपञ्रमो यया ॥ BR N 


देही ( जीवात्मा ) में परमात्मा का भेद कदापि युक्ति-युक्त नहीं 
है, क्योंकि वे दोनों चैतन्य स्वरूप हैं। यदि कहो कि जीवात्मा में 
जीवस्व आदि विरुद्ध धर्म है, सो ठीक नहीं, कारण कि जीवात्मा में 
जीवत्व वास्तविक नहीं. है, किंतु रञ्जु में सर्प के भ्रम की भाँति | 
अज्ञान कल्पित दै । यहाँ पर ऐसा अनुमान# किया जाता i— 
जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है, कारण कि वह चैतन्य रूप है; 
जे जो चैतन्य रूप है, वह परमात्मा से अमिन्न दै, जैसे परमात्मा 
चैतन्य स्वरूप होने के कारण परमात्मा से अभिन्न है, ऐसा ही यह 
( जीवात्मा ) भी है, अतएव इसका और परमात्मा का अभेद अवश्य 
है। यदि कह कि--जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है, क्योंकि उसमें 
जीवत्व आदि विरुद्ध धर्म हैं, जा विरुद्ध धर्माश्रय हाता है, वह भिन्न 
होता है, जेसे--घोड़े से गाय विरुद्ध धर्माश्रय हाने के कारण भिन्न 
8 वैसे ही यह भी है; अतः उससे भिन्न है, इस प्रकार के अनुमान 


Pec LAM RUF SMES > स्स्स 
% जीवात्मा परमात्मनाऽभिन्नः चैतन्यैकरूपत्वात्‌, यो यश्चेतन्यैकरूपः स 
स परमाव्मना$मिन्नः, यथा परमात्मा, तथा चायमतस्तथा। न च जीवात्मा 
परमात्मना भिन्नः जीवत्वादिविरुद्धधमेत्वात्‌, यो यो विरुद्धघर्माश्रयः स 
ततो भिद्यते यथा गौरश्वात्‌ तथा चायमतस्तथेति चक्त शक्यते, जीवस्वस्य 
वंघोवाखववा a EN 


७६. भ्रपराक्षानुभूतिः 
से भेद की सिद्धि हा जायगी, ता यह कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि 
बहाँ पर जीवत्व मिंथ्या है ॥ ४३ ॥ 


रज्ज्वज्ञानात्‌ क्षणेनैव यद्ठद्रज्जु्हि सपिणी ॥ 
भाति तद्गच्चितिः साक्षाद्‌ विश्‍वाकारेण केवला ४४॥ 


- >>. M >... अब 
SNS SII - 


यह रञ्जु है, ऐसा रज्जुविषयक ज्ञान न होने से जिस प्रकार OG | 
ही क्षण भर में सर्पिणी बन जाती है, रञ्जु में साँप का भ्रमंहो | 
जाता है, वैसे ही चिति ( चेतन्‍्य--जद्य ) के अज्ञान से केवल चिति | 
ही विश्व के आकार में परिणत होती है, चिति में ही विश्व का भ्रम 
होता है । वास्तव में चिति से पथक्‌ कुछ भी. नहीं है ॥ ४४ ॥ 


उपादानं प्रपञ्चुस्य ब्रह्मणाऽन्यज्ञ विद्यते u 
तस्मात्ववप्रपञ्चाऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्‌ ॥४९॥ 


इस जगत्‌ रूप प्रपञ्च का उपादान ( कारण ) ब्रह्म से अतिरिक्त 
कोई नहीं है, इसलिए यह सारा प्रपञ्च त्रह्मस्वरूप ही है; उससे 
अतिरिक्त नहीं है ॥ ४५ ॥ 


व्याप्यव्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात्‌ ॥ 
इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः ॥४६॥ 


जगत्‌ एव ब्रह्म का व्याप्य व्यापक भाव मिथ्या है, क्‍योंकि शाख 
कहता है-इस जगतीतल में जा कुछ है. बह सब ब्रह्म ही है। 
जगत्‌ व्याप्य है, ब्रह्म व्यापक है--ऐसा व्यवहार इन दोनों के. बीच 
में भेद सिद्ध होने से हो सकता है। परन्तु भेद ता है नहीं, और | 
E अभेद में ऐसा व्यवहार कदापि नहीं. हा सकता । इस प्रकार परम / 
DENN को जान लेने पर भेद का अवकाश ही कहाँ है? ॥ ४६॥ | 
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अपरोत्तानुभूति: ७७ 
श्रत्या निवारितं नूनं नानात्वं स्वसुखेन हि ॥ 
कयं भासो भवेदन्यः स्थिते चाद्वयकारणे use 
'नेह नानास्ति किच्वन? इस श्रुति ने श्रीमुख से नानात्व ( भेद ) 
का निषेध किया है । अद्वेत-प्रतीति के कारणों के रहते gu द्वैत का 
भान कैसे हा सकता है ? ॥ ४७॥ 
दोषोऽपि विहितः urea मृत्योसृत्युं स गच्छति ॥ 
we पश्यति नानात्वं सायया वञ्चिता नरः॥४८॥ 
gait, स स॒त्युमाप्तोतिः इस श्रुति ने भेद-दशन में दोष - का 
विधान किया है--जो माया-वच्चित पुरुष ब्रह्म में नानात्व ( भेद ) 
देखता है, बह सत्यु से मत्यु को प्राप्त होता है ॥ YS I 
ब्रह्मणः VATA जायन्ते परमात्मनः N 
तस्सादेतानि AMT भवन्तोत्यवधारयेत्‌ ॥४८॥ 


परमात्मस्वरूप ब्रह्म से सब जीव उत्पन्न होते हे, इसलिए ये 
सब ब्रह्म ही -हैं--ऐसा निश्चय करना चाहिए ॥ ४६॥ ' 

aaa सवनासानि रूपाणि विविधानि घ ॥ 

कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्तीति श्रुतिजंगा ux on 

ब्रह्म ही सव नामा, विविध रूपों एवं नाना कर्मों को धारण करता 
है--ऐसा श्रुति ने कहा है॥ ५० ॥ 

F 
सुवर्णाज्जायमानस्य सुवणत्वञ्च शाश्वतस्‌ ॥ 
ब्रह्मणो जायसानस्य ब्रह्मत्वं च तया AAT ४४१७ 
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oc अपरोक्तानुभूतिः 


जैसे साने के बने हुए कटक-कुण्डल आदि आभूषणों में सुवर्णता 
का अपलाप कभी नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ब्रह्म से जाय- 
मान इस संसार रूप प्रपव्न्च की ब्रह्मता भी अक्षय है ॥ ९१ ॥ 


स्वल्एसप्यन्तर कृत्वा जीवात्सपरसात्सनाः ॥ 
ये$वतिष्ठति सढात्मा भयं तस्यासिभाषितस्‌॥५२॥ 


जो सूख जीवात्मा एवं परमात्मा में तनिक भी भेद मानता $3 


उसके लिए श्रुति ने जन्म-मरण का भय कहा d ॥ ५२ ॥ 


य्राज्ञानाद्भवेद्द्रेतसितरस्तत्न पश्यति ॥ 
आत्मत्वेन यदा सव aves चाण्वपि ॥५ ३॥' 
जिस अवस्था में अज्ञान से ट्वैत-बुद्धि रहती है, वहीं पर एक 


दूसरे को देखता है; जब सारे जगत्‌ को ब्रह्मभाव से देखने लगता है 
तव अणुमात्र भी दूसरा नहीं है। अर्थात्‌ Sa का एकमात्र कारण 


अज्ञान है, उसके निदत्त होने पर ga स्वतः निवृत्त हा जाता है आर. 


सारा प्रपञ्च त्रह्ारुप से भासने लगता है ॥ ५३ ॥ 


यस्मिन्‌ सर्वाणि wart ह्यात्सत्वेन विजानतः t 

न वै तस्य भवेन्माहे न च शाकाउद्धितीयतः ॥ १४। 

जब ब्रह्मज्ञानी मनुष्य समस्त प्राणियों को ब्रह्मरूप जान लेता हे, 
तब अद्वैत हाने से उसे न शोक होता है. न मोह. क्‍योंकि शोक-मोह 
आदि gq होने से ही हो सकते हैं, अद्वैत में शोक-माह के लिए स्थान 
ही कहाँ है ? तबन मित्र है, न शत्र, न संयोग है. न वियोग ॥ ५४ ॥ 
अयसात्मा हि त्रह्मव सर्वात्मकतया स्यितः u 
' , इति. निर्धारितं यत्या. ब्ृहदारण्यक्रस्थया॥१५॥ 


did 
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अपरोक्षानुभूति: ७८ 


वृहदारण्यकस्थ श्रति ने यह निर्णय किया हे कि--यह प्रस्य- 
गात्मा हो ब्रह्म है और यहो सचेस्वरूप हे ॥ ५५॥ 


अनुभृताप्ययं लोके व्यवहारक्षमाऽपि सन्‌ ॥ 
AIGA यया AA उत्तरश्षणबाधतः ॥ ५६ ॥ 


जैसे स्वप्न का जगत्‌ अनुभव का विषय होता हुआ भी, व्यवहार 
में समर्थ होता हुआ भी, असत्‌ रूप है, क्योंकि जाग्रत्काल में उसका 
बाघ है; वैसे ही यह जाग्रत्‌ अवस्था का जगत्‌ भी भले ही अनुभव 
का विषय हा और भले ही व्यवहार-समथे हा, पर d असत्य, क्योंकि 
स्वप्रकाल में इसका वाध हा जाता है॥ ५६ ॥ 


SAM जागरणेऽलोकः स्वप्नेऽपि न हि जागर; ॥ 
` f c 
gana लये नास्ति लयाऽपि wp भयेन च ॥३३॥ 


ete ee oT “>> 


जाग्रतू-अवस्था में खप्र-जगत्‌ मिथ्या हा जाता है, खप्न में जाग्रत्‌ 
नहीं रहता और सुपुप्ति-ग्रवस्था में दोनों नहीं रहते; स्वप्न और जाग्रत्‌ C 
में सुपुप्ति भी नहीं रहती ॥ २७ ॥ v 


चयभेव भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिमितस्‌॥ 
` शस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्या हयर्काशचदात्मकः॥३ eu 
सत्व, रज और तम से विनिमित ये पूर्वोक्त तीनों लोक मिथ्या 


कल्पित हैं। सत्त्व आदि तीनों गुणों से परे, अविनाशी, 
अद्वितीय और आनन्दरुप ब्रह्म इनका साची है ॥ ५८ ॥ 


| 
| 
| 
l 
| 
| 
| 


य्वन्मृदि घटभ्रान्ति शुक्तो वा रजतस्थितिस्‌ ॥ 
तद्वद्‌ ब्रह्मणि जीवत्वं भ्रान्त्या पश्यति न स्वत; uu eu 





Go ` अपरोक्षानुभूतिः 
जैसे मिट्टी में घड़े का भ्रम होता है या सीप में चाँदी की भ्रान्ति 


होती है, वैसे ही अज्ञान से ब्रह्म में जीवत्व का भान होता है; वास्तव : 


में ब्रह्म में जीव-भाव नहीं है ॥ VE Il 


यथा मुदि घटो नाम कनके कुण्डलामिया ॥ 
IR हि रजतख्यातिजीवशब्दरुतथा परे ॥ dou 


जैसे मिट्टी में wer, सोने में कुण्डल और सीप में चाँदी केवल 
नाम-मात्र हैं, वस्तुतः घड़ा, कुण्डल और चाँदी क्रम से मिट्टो, सोना 
और सीप से अतिरिक्त नहीं हैं, किन्तु तद्रूप ही हैं, उसी प्रकार पर- 
ब्रह्म में जीव भी नाम-मात्र है ॥ ६० ॥ 


यथा Aafa नोलत्व यथा alt सदस्यले ॥ 
पुरुषत्व यथा KA तद्वद्विश्वं चिदात्मनि ॥ ६९ ॥ 


जैसे नीरूप आकाश में नीलिमा मालूम होती है, जेसे जल-शून्य 
मरु-प्रदेश में हरिणां को जल के तालाब के तालाब दिखाई देते हैं, 
जैसे GR में मनुष्य की भ्रान्ति हाती है, ठीक उसी प्रकार चेतन 
आत्मा Rea का भ्रम हाता है। अर्थात्‌ जैसे नीलिमा, जल और 
' पुरुषत्व क्रम से आकाश, मरुभूमि और GR में अज्ञान से कल्पित 
झर मिथ्या हैं, उसी भाँति चिदात्मा में विश्व भी अज्ञान-कल्पित और 
मिथ्या है ॥ ६१ ॥ 


यथैव शून्ये वेतालो गन्धर्वाणां पुरं यया॥ 


ययाकाशे हर सन्द्रत्वं ages जगत्स्थितिः ॥६२॥ 


जैसे शुन्य स्थान में वेताल की स्थिति. आकाश में गन्धवा के 
_ नगर और दो चन्द्रमाद्रों की स्थिति मनगढ्न्त एवं निराधार है, उसी 






a  . अकार सत्य (आत्मा ) सँ संसार की स्थिति भी आममूलक है। 
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अपरोक्षानुभूतिः zs 


अर्थात्‌ जैसे पूवोक्त वेताल आदि अलीक एवं असम्भूत पदार्थ हैं, उसी 
प्रकार यह जगत्‌ भी अलीक एवं असम्भूत है, पर अज्ञानवश हम लोग 
इसे सत्य-सा देखते हैं, वास्तव में यह कुछ नहीं दै॥ ६२ II 
qur तरङ्गकल्लोलैजलसेव स्फुरत्यलस्‌ ॥ 
पाचरुूपेण AY हि ब्रह्याण्डोचेस्तयात्सता ॥६३॥ 
जैसे छोटो-बड़ी लहरों से केवल जल ही अभिव्यक्त होता है, 
क्योंकि जल के अतिरिक्त तरङ्गों में और है ही क्या? जिसका कि 
3 प्रत्यायन करे. घट आदि पात्रों के रूप से ताँबा ही अभिव्यक्त . 
होता है, क्योंकि ताँचे के घड़े में ताँबे से अतिरिक्त आर क्या है ९! उसी 
प्रकार ब्रह्माण्ड-समूह से आत्मा का ही स्फुरण होता है ॥ ६३ ॥ 
चटनास्ना यया पृथ्वी पटनास्ना हि तन्तवः॥ 
जगज्ञास्ना चिदाभाति ज्ञेय तत्तदभावतः ॥ ६४ ॥ 
जैसे प्रथिवी ही “घट? नास से एवं तन्तु ही “पट? नाम से प्रतीत 
होते हैं, उसी प्रकार चित्‌ ( त्रह्म ) दी जगत्‌? नाम से प्रतीत होता 
है. इस वात को wee आदि तत्‌ तत्‌ कायो के लय-चिन्तन से 


जानना चाहिए ॥ ६४ ll 
समेऽपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनै; ॥ 
खज्ञानान्न विजानन्ति मृदेव हि घटादिकस्‌ ud uu 
जैसे मिट्टी ही घट आदि के द्वारा जलानयन आदि काये करती 
है, उसी प्रकार यह सारा व्यवहार HU स॑ ही मनुष्यां के द्वारा 
किया जाता है, परन्तु अज्ञानवश लोग उसे जानते नहीं ॥ ६५॥ 
कार्यकारणता नित्यमास्ते ATYQIAAT ॥ 
तथैव ्र॒तियुत्तिभ्यां मरपञचब्रह्मणोरिह॥ ६६ 0 
११ 





८२ अपरोक्षानुभूति: 
जैसे घट और मत्तिका का कार्य-कारण भाव नित्यं दै, वैसे ही 


प्रपञ्च (जगत्‌ ) और ब्रह्म का नित्य कार्य-कारणभाव श्रुति तथा 
युक्ति के द्वारा निश्चित है ॥ ६६ ॥ 


गृह्ममाणे we यद्न्युत्तिका भाति वै बलात्‌ ॥ 

वौष्ष्यसाणे प्रप"्चेषपि ब्रह्मवाभाति भासुर us git 

घड़े को हाथ में लेकर सूक्ष्म रीति से देखने पर भी जेसे हठात्‌ 
मिट्टी का ही भान होता है, वैसे ही प्रपश्च को विचारपूर्वक देखने 
पर्‌ केवल प्रकाश रूप ब्रह्म ही भासता है ॥ ६७॥ 


सदैवात्मा विशुद्धोऽपि ह्यशुद्धो भाति वे सदा ॥ 
यथैष द्विविधा रज्जुच्ञानिनेऽज्ञानिनेऽनिशस्‌॥६ cu 


जैसे एक ही रञ्जु, ज्ञानी को wg रूप से और अज्ञानी को, 
जिसे यह रञ्जु है, ऐसा ज्ञान नहीं हुआ उसको--सर्प रूप से प्रतीत 
हाती है, वैसे ही सदा विशुद्ध आत्मा अज्ञानी का अशुद्ध प्रतीत 
होता है ॥ ६८॥ 


तथैव सण्मयः genge erste चिन्मयः N 

आत्मानात्मविभांगाऽयं मुधैव क्रियते बुधैः ॥६८॥ 

जैसे घडा मृण्मय है--मिट्टी का बना हुआ है, उसी प्रकार देह 
भी चिन्मय हे--त्रह्ममय है, अर्थात्‌ त्र से बना है; विद्वान्‌ लोग 
आत्मा और अनात्मा का विभाग बृथा ही करते हैं, क्योंकि विभाग 


दो पदार्थो' में हाता दै, जब सब आत्मरूप ही है आत्मा से अतिरिक्त 
कुछ है दी नहीं, तब विभाग कैसा ? ॥ ६४॥ . 


सपत्वेन यथा रज्जू रजतत्वेन शुक्तिका ॥ 
विनिर्णो ता विसूढेन देहत्वेन तयात्मता ॥७०॥ 
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अपरोचानुभूतिः ८३ 
जैसे Gy और शुक्तिका को- यह Gy है--इस बुद्धि से रज्जु 
को और यह शुक्तिका है--इस वुद्धि d शुक्तिका को--न जानने- 
वाला पुरुष रञ्जु को सर्प और शुक्तिका को रजत समक बैठता है, 
उसी प्रकार तत्त्वज्ञान-विमुख मूख आत्मा को देह समझ बैठा है; 
अर्थात आत्मा का देहरूप से निर्णय कर लेता है ॥ ७० ॥ 
`. चटत्वेन यथा पुथ्वी पठत्वेनेव तन्तवः ॥ 
विनि्णोता agla देहत्वेन तथात्मता ॥ 8९ M 
जैसे प्रथिवी का घट रूप से और सूत का . पट रूप से लोग 
निर्णय करते हैं, अर्थात्‌ जैसे मिट्टी को घड़ा एवं सूत को कपड़ा 
कहते हैं; उसी प्रकार मूर्ख ने आत्मा का देह रूप से निर्णय 
किया है ॥ ७१ ॥ 
कनकं कुण्डलत्वेन तरङ्गत्वेन d जलस्‌ ॥ | 
विनिषोंता agea देहत्वेन तयात्मता ॥ 93 n 
जैसे लोग सुवर्ण का कुण्डल रूप से एवं जल का तरङ्ग रूप से 
निश्चय करते हैं, उसी प्रकार मूखे ने आत्मा का देह रूप से निश्चय 
किया है ॥ ७२ ॥ 
पुरुषत्वेन वै स्थाणुजलत्वेन सरी चिक ॥ 
विनिणींता fagea देहत्वेन तथात्मता ॥ ७३ ॥ 


जैसे खम्मे का पुरुष ( चोर ) रूप से एवं WLI का जल 
रूप से निर्णय किया जाता है, उसी प्रकार मूल ने आत्मा का देह 
रूप से निर्णय किया है ॥ ७३ ॥ | 

गुहत्वेनैव काष्ठानि खङ्गत्वेनैव लेहता ॥ .. 

विनिर्णांता ages देहत्वेन तयात्मता ॥ ०४ ॥ 






Gg अपरोक्तानुभूतिः 


ज्ञे काष्ठों का गृह रूप से और लोहा का तलवार रूप से 
निर्णय किया जाता है, उसी प्रकार मूख ने आत्मा का देह रूप से 
निर्णय किया है ॥ ७४ ॥ 


यथा वृक्षविपर्यासा जलाड्रवति कस्यचित्‌ ॥ 

तट्ट दात्मनि Sect पश्यत्यन्चानयेगतः ON 

जैसे जल रूप दोष से किसी आदमी को dg उलटे दिखाई 
देते हैं, अर्थात्‌ जैसे जल में प्रतिबिम्बित पेड़ उलटे दिखाई देते 
हैं; उसी प्रकार अज्ञान-अश भूखे आत्मा में uer की प्रतीति 
करता है ॥७५॥ 


पातेन गच्छतः पुंसः सवं भातीव BATT ॥ 
तद्गदात्मनि देहत्व पश्यत्यन्चानयागतः du 


जैसे जहाज से यात्रा करते हुए मनुष्य का निकटवर्ती सभी 
घस्तुएँ चलती सी मालूम होती हैं, उसी प्रकार अज्ञान-वश मूख 
आत्मा में Quer को देखता है ॥ ७६ 11 


यीतत्वं हि यथा शुभे दोषाद्‌ भवति कस्यचित्‌ ॥ 
तद्गदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयेोगतः uos 


जैसे कामला आदि दोष से किसी मनुष्य को सफेद वस्तु पीली 
दिखाई देती दै, उसी प्रकार अज्ञान के योग से मूर्ख आत्मा में देहत्व 
की प्रतीति करता है ॥ ७७॥ 


agt अमशीलाभ्यां सव' भाति भमात्मकस्‌ ॥ 
 तद्वदात्मनि Seed पश्यत्यज्ञानयोागतः ॥ ७८ ॥ 
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अपराच्चानुभूति ८५ 


जैसे भ्रमणशील ( घूमनेबाले ) नेत्रों से सभी बस्तुएँ घूमती हुई 
मालम हेती है, उसी प्रकार अज्ञान के योग से मूख आत्मा म दहत्व 
को प्रतीति करता है ॥ ७८॥ 


अलातं अ्रमणेनैव वर्तुलं भाति सूर्यवत्‌ ॥ 
तठ्ठदात्सनि SETS पश्यत्यज्ञानयागतः॥ ३८ ॥ 
जैसे जलती हुई लकड़ी ( उल्का ) घुमाने से सूर्य के समान गाल 


मालम होती है. वास्तव में वह गोल है नहीं; उसी प्रकार अज्ञान- 
बश मूर्ख आत्मा में देहत्व की प्रतीति करता है ॥ ७ I 
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| ASA सर्ववस्तूनासशुत्वं ह्यतिहूरतः ॥ 

| तद्ठदात्मनि देहत्व पश्यत्यज्ञानयेगतः ॥ ८० ॥ 
बड़ी बडो वस्तुएँ क्‍यों न हों लेकिन अति दूर से वे सब अण- 

सी मालम होती हैं, अर्थात्‌ जैसे अति दूर उपाधि से बड़ी बड़ी 


बस्तुएँ भी छोटी दिखाई देती हैं; उसी प्रकार अज्ञान-वश अज्ञानी 
आत्मा में देहत्व को देखता है ॥ Go ॥ | 


TEMA सववस्तूनां स्थूलत्वं चोपनेचतः ॥ 
तद्गदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयागतः ॥ ८९॥ 


बडी मालम होती हैं, उसी प्रकार अज्ञान-वश अज्ञानी आत्मा में देहत्व 


{ 
| 
| बहुत सी बस्तुएँ अति सूक्ष्म हाने पर भी चश्मा लगाने से 
की प्रतीति करता है ॥ ८१॥ 


RAA जलत्वं वा जलभमा हि काचता N 
तद्गदात्मनि SECA पश्यत्यज्ञानयागतः ॥ ८२॥ 








ct अपरोक्षानुभूतिः 

जैसे काच के गच में जलत्व-बुद्धि होती है ओर जल में काच की 
बुद्धि, उसी प्रकार अज्ञान के योग से अज्ञानी को आत्मा में देहत्व 
का भान होता है ॥ ८२॥ 

यद्ददग़ों मणित्वं हि सणी वा वहिता FATT ॥ . 

तट्टदात्मनि देहत्व॑ पश्यत्यज्ञानयेगतः MERN 

जैसे पुरुष.को अग्नि में मणित्व-बुद्धि--यह मणि है ऐसी बुद्धि 
होती है अर मणि में अभित्व-तुद्धि, उसी प्रकार अज्ञान के योग से 
आत्मा में देहत्व-मुद्धि होती है ॥ ८३॥ 


अभ्रेषु सत्सु घावत्स घावज्निव यथा शशो ॥ 

तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयेगतः॥ ८४॥ ` 

मेघों के दौड़ने पर चन्द्रमा great दिखाई देता है, वैसे ही 
झज्ञान-वश आत्मा में देहत्व-बुद्धि होती है ॥ ८४॥ 

यथैव दिग्विपर्यासो से।हाद्भवति कस्यचित्‌ ॥ 

तट्टदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयेगगतः ॥ ८५॥ 


जैसे किसी आदमी को अज्ञान से दिशाओं का . विपर्यय 
( दिग्श्रम ) होता है, उसी प्रकार अज्ञान के योग से आत्मा में देहत्व 
का भान होता है ॥ ८५ ॥ 


यथा शशो जले भाति चज्ञलत्वेन कस्यचित्‌ ॥ 
तद्ग॒दात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानवागतः ॥ ८६॥ 


हिलते हुए जल में जैसे चन्द्रमा भी हिल्लता हुआ दिखाई 
देता है, उसी प्रकार अज्ञान के योग से आत्मा में Quer का 
भान होता है ॥ ८६ ॥ 
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अपरोक्षानुभूति: ८७ 
श्वसात्सनि न ज्ञाते देहाच्यासो हि जायते 0 
स एवात्मा परिज्ञात लीयते च परात्मनि ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार आत्मविषयक ज्ञान न होने पर आत्मा में देहाध्यास 
होता है--देहात्म-बुद्धि हाती है, पर ज्ञान का विषय होता हुआ 
बही आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है ॥ ८७॥ 
सबसात्सतया ज्ञात जगत्स्थावरजङ्गसस्‌ N 
अभावात्‌ सवभावाना देहाना चात्मता कुतः ७८८७ 
सारा चराचर जगत्‌ आत्मत्वेन जाना जाता है, अर्थात्‌ जैसे 
. रञ्जु में सर्प का भ्रम होता है, उसी प्रकार आत्मा में जगत्‌ का 
श्रम है। ऐसा जव है, तो प्रथिवी आदि किसी पदार्थे का भी अस्तित्व 
नहीं रहा, क्योंकि भ्रान्त ( कल्पित ) पदार्थे असत्‌ होते हैं । ऐसी 
अवस्था में भ्रान्त पदार्थो से रचित--अतिशय असत्‌ देह का सार 
पदार्थ--आत्मा मान लेना कहाँ की बुद्धिमानी है ? ॥ ८८ ॥ 
खात्मानं सततं जानन्‌ नय कालं सहामते N 
` प्रारश्वमखिलं yadi कतुमहेसि ॥ ८८॥ 
हे महामते | तुम सदा आत्म-विषयक ज्ञान का उपाजन करते 
हुए समय विताओ, पूर्व जन्म के कर्मों का भोग करते हुए कभी 
दुःखी न STAT ॥ SE ॥ 
उत्पन्नेप्यात्सविज्ञाने प्रारब्धं नैव सुञ्चति।। 
इति यच्छ यते शास्तात्त्षिराक्रियतेऽदुना ॥ ८० N 
आत्म-ज्ञा्त हो जाने पर भी प्रारच्ध नहीं छोड़ता अथात्‌ अतीत 
जन्मे के सुकृत-दुष्कृत का उपभोग करना ही पड़ता दै, ऐसा जो शाख 
से सुना जाता है, उसका अब हम निराकरण करते ह ॥ ७० ॥ 








oC अपरोक्षानुभूतिः 
तत्त्वज्ञानादयाठूच्व म्ारब्धं नैव विद्यते ॥ 
देहादीनामसत्यत्वाद्‌ यथा स्वप्न; अबोधतः ॥८९॥ 
जैसे जाम्रतू-अवसंथा में खप्न का रहना असम्भव है, उसी 
प्रकार तत्त्व-ज्ञान के अनन्तर प्रारव्ध ( अतीत जन्म के कर्म ) नहीं 
टिक सकता, क्योंकि तव देह आदि सब असत्‌ हो जाते हैं, नहीं 
रहते हैं । देह आदि से ही प्रारव्ध का सम्बन्ध है, जब सम्बन्धी ही 
नहीं रहा ता वह किसके आधार पर रह सकता है 2 ॥ &१ ॥ 


कस जन्मान्तरकृतं प्रारब्धसिति कौर्तितस्‌ ॥ 


तत्त जन्मान्तराभावात्पुसा नैवास्ति कर्हिचित्‌ ॥८२॥ 


अन्यान्य जन्मी में किया गया कमे Ay कहा जाता है | 


आत्मा का जन्मान्तर होता ही नहीं, इसलिए आत्मा से उसका 
सम्बन्ध है--ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता || €२ || 


स्वमदेहा यथाध्यश्तस्तथेवायं हि देहकः ॥ 
अध्यस्तस्य कुतो.जन्म जन्सांभावे स्थिति: कुतः॥८.३॥ 
जैसे स्वप्न-देह अध्यस्त ( भ्रान्तिकल्पित ) है, वैसे ही यह 


जाग्रतू-देह भी भ्रान्तिकल्पित है। भ्रान्ति से कल्पित का जन्म कहाँ ? 
जन्म के ,अभाव से प्रारव्ध की स्थिति कैसी ? ॥ २३ ॥ 


` उपादानं प्रपञ्चस्य मृद्धाण्डस्यैव कथ्यते ॥ 
अज्ञान चेव वेदान्तैस्तस्सिन्नष्टे क़ विश्वता nc su 
जैसे मिट्टी घड़े आदि बतनो की उपादान कारण कही गई है, उसी 
प्रकार इस सारे जजाल का उपादान कारण वेदान्तियों ने अज्ञान को 
माना है। यदि अज्ञान नष्ट हो जाय ते संसार कहाँ ?.॥ ev I 


अपरोक्षानुभूतिः ' प 
यथा रज्जुं परित्यज्य wu गृह्णाति वै श्रमात्‌ ॥ 
तट्टत्शत्यसबिज्ञाण जगत्‌ पश्यति Teal: ॥८९॥ 
जैसे अँधेरे में पड़ी हुई, वायु के हिलारों से कुछ कुछ हिलती 

हुई रस्सी को रस्सी न समझकर अज्ञानवश मनुष्य उसे साँप समझ 


लेता है और उससे भय खाता है; ठोक इसी प्रकार अज्ञानी ब्रह्म को 
न जानकर जगत्‌ को देखता है, ब्रह्म में जगत्‌ का भ्रम करता है॥<५॥ 


रञ्जुरूषे परिज्ञाते सपञ्रान्तिनं तिष्ठति॥ 
अधिष्ठाने तथा ज्ञाते म्रपञ्ञः शून्यतां ब्रजेत्‌ ॥८६॥ 


जव रस्सी का रस्सी के रूप में ज्ञान हा जाता दै, तब साँप का 
भ्रम नहीं ठहरता, इसी प्रकार अधिष्ठान रूप ब्रह्म का ज्ञान होने पर 
यह प्रपश्च ( जजाल ) शून्य हा जाता है ॥ <६ ॥ 


देहस्थापि प्रपञ्चत्वात्प्रारन्धावस्यितिः कुतः ॥ 
अज्ञानिजनबोधाय ग्रारब्ध' वत्त वै श्रुतिः ॥८३॥ 


देह भी तो प्रपञ्च रूप ही है, तो ऐसी अवस्था में, उससे सम्वन्ध 
रखनेवाले प्रारब्ध की स्थिति कैसे मानी जा सकती दै। श्रुति ने जो 
प्रारब्ध का कथन किया है, वह केवल अज्ञानियों को समझाने के 


- लिए, क्योंकि अगर श्रुति प्रारब्ध का निर्वचन न करती तो सम्भव à 
' लोग कार्याकाये का विचार न करते ॥ ० ॥ , 


झीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ FE परावरे# ॥ 
बहुत्वं तज्ञिषेधार्थ शत्या गीतञ्च वै स्फुटस्‌ ॥८८॥ 


oe परावरे = पर ब्रह्मादि हैं अपर ( निकृष्ट ) जिससे 
१२ | 








£o अपरोक्षानुभूतिः 


(uu परमात्मा के दर्शन हाने पर इसके सव कर्म नष्ट हो जाते 
Sorge श्रुति ने प्रारव्ध के निषेध के लिए ही कर्मे शब्द में बहु- 
वचन का उपादान किया है ॥ <८ ॥ 


च्यतेज्ञ बलाच्चैतत्तदानर्थ द्र॒णागमः ॥ 
बेदान्तमतहानज्ञु यता ज्ञानमिति श्रुति! ue eu 


यदि अज्ञानी पुरुष अज्ञान से प्रारव्ध का स्वीकार करें ता T 
दोषों की प्राप्ति हाती है--( १ ) प्रारव्ध रूप Rd का अङ्गोकार 
करने से अनिर्मोक्षप्रसड़, (२) मोक्ष के अभाव में ज्ञान के सम्प्रदाय 
का उच्छेद; केवल इन दोषों की ही प्राप्ति नहीं है, प्रत्युत वेदान्त के 
मत--अद्वैत--का त्याग भी हा जायगा इंसलिए जिससे ज्ञान की 
प्राप्ति हो वह श्रुति अर्थात्‌ श्रुति-प्रतिपादित अद्वेत ही अङ्गोकाये है । 
तात्पर्य यह कि विद्वान की दृष्टि में अव्यक्त से लेकर स्वकीय देह 
पर्येन्त संसार नहो है तो प्रारव्ध केसे रह सकता है अज्ञानी 
पुरुष विद्वान्‌ के वोध पर विश्वास करते हुए उसके शरीर को स्थिति 
देखते हैं । प्रारब्ध के सद्भाव का प्रतिपादन करनेवाली श्रुति उनके 
अनुभव का अनुवाद करती है Se ॥ 


चिपञ्चाङ्गान्ययो व्ये पूर्वोक्तस्येव fag u 
तेश्च सर्वेः सदा काय्य' निद्ध्यासनसेव तु uto ot 


पूर्वोक्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं पन्द्रह अङ्ग कहुँगा, उन सब 
अङ्गों से सदा निदिध्यासन करना चाहिये ॥ १०० ॥ 


नित्याभ्यासादूते प्रासिन भवेत्‌ सच्चिदात्मनः N 


ees ब्रह्म निदिच्यासेज्जिज्ञासुः ATS चिरस्‌ ॥९०९॥ 


अपराचानुभूति; डर 

नित्य अभ्यास के विना सच्चित्‌ आत्मा की प्राप्ति नहों होती, 

इसलिए जिज्ञासु पुरुष को कल्याण के लिए त्रह्म का निदिध्यासन 
करना चाहिये ॥ १०१ ॥ 


यसा हि नियसस्त्यागा मोन देशश्च कालतः u 

शासन सूलबन्चशश्‍च देहसास्यंच दुकस्यितिः uxo २॥ 

प्राणसंयसन॑ चेव अत्याहारश्च धारणा ॥ 

आत्मध्यान ससाधिश्च प्रोक्तान्यड्रानि वेक्रमात्‌२० ३ 

यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबन्ध, देह- 
सास्य, दकस्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, आत्मध्यान और 
समाधि क्रम से ये पन्द्रह अङ्ग कहे गये हैं ॥ १०२--१०३॥ 


qd ब्रह्मेति विज्ञानादिन्द्रियग्रामसयमः u 
यमेऽयसिति सस्मोत्तोऽभ्यसनीयो que: uxo L, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सभी ब्रह्म है--इस ज्ञान से इन्द्रियों का संयम करना अर्थात 
इन्द्रियां से विषयों का भोग करते हुए भी विषयों को उनके वास्तव 
स्वरूप ब्रह्म रूप से देखना यही यम है, इसका बार बार अभ्यास 
करना चाहिये ॥ १०४ Il 


सजातीयप्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृतिः ७ 
नियमे हि परानन्दो नियसात्‌ क्रियते ga: UXO 


सजातीय ( त्रह्माकार ) वृत्ति का प्रवाद विजातीय घट-पट 
दादि वृत्तियों का तिरस्कार परमानन्दरूप नियम है, जिसका विद्वान 
. नियमपूर्वक अनुकरण करते दै ॥ १०५ ॥ 
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ER अपरोक्षानुभूतिः 
त्यागः अपजझुरूपस्य चिदात्सत्वावलोकनात्‌॥ 
CATA हि सहतां पूज्यः सद्यो ATIATI यतः।९०६॥ 


चिदात्मक दृष्टि से प्रपञ्च के रूप का त्याग करना ही त्याग है, 


त्याग की महात्माओं ने बडी श्लाघा की है क्योंकि वह शीघ्र ही. 


मोक्षदाता है ॥ १०६ ॥ 


TAT वाचो निवतेन्ते ANIA समनसा TEU 
यन्मन यागिभिगस्यं तद्भजेत्सवंदा बुधः uto sit 


सन के साथ वाग्‌ आदि इन्द्रियाँ जिसको न पाकर लौट जाती 


हैं, योगी लोग ही जिसे पा सकते हैं एवं जा मौनस्वरूप है, सदा उसी 
ब्रह्म का सेवन विद्वान्‌ को करना चाहिये॥ १०७ ॥ 


वाचा यस्सान्निवतेन्त ATH केन शक्यते ॥ 
मपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवजितः॥१०८॥ 


जिससे वाणियाँ निवृत्त होती हैं, अर्थात्‌ जहाँ तक वाणियों 
की पहुँच ही नहीं है, उसका वर्णन कीन कर सकता है। यदि 
कहिये प्रपञ्च का वर्णन करना चाहिये, क्योंकि वह तो वर्णन योग्य 
है, यह कहना भी उचित नहीं दै, कारण कि प्रपच्व भी शब्दरहित 
है, अनिर्वचनीय है || १०८॥ 


इति वा तद्भवेन्सोनं सतां सहजसंज्षितस्‌ ॥ 
गिरा सौनं तु बालानां प्रयुक्त ब्रह्मवादिभिः॥१०८०॥ 


मह्दात्मा्रों का यह स्वाभाविक मौन ( सहजावस्था ) है, वाणी 
_ का मौन तो ब्रह्मवादियों ने मूर्खा के लिए कहा है ॥ १०७ ॥ 


bye s 
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अपरोक्षानुभूति: £3} 
पादावन्तेच सध्ये च जना यस्सिन्न विद्यते ॥ 
येनेदं सततं व्याप्त स देशा विजनः Ega: ॥९९०॥ ` 


आदि, मध्य और अन्त में जिसमें जन नहीं है ओर जिससे 
यह सारा जगत्‌ व्पाप्त है, वह देश विजन कहा गया है ॥ ११०॥ 


कलनात्ववभृतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः॥ 
कालशब्देन निर्दिष्टो हयखण्डानन्द WEA UI १ १॥ 
ब्र आदि समस्त wat का निमेष मात्र में संहार करने 


से काल शब्द का अर्थ अखण्डआनन्दस्वरूप, HET इश्वर 
ही Tu १११॥ 


Gara wg यस्मिन्नजसं ब्रह्मचिन्तनस्‌ ॥ 
आसन तद्विजानीयान्नेतर॑त्सुखसाधनस्‌ UF RU 


जिस स्थिति में सुख से निरन्तर ब्रह्म का चिन्तन हावे उसी को 
आसन जानना चाहिये ॥ ११२॥ 


सिद्धं यत्सर्वभूतादि विश्वा धिष्ठान मव्ययस्‌ ॥ 
यर्सिन्सिद्धाः ससाविष्टास्तद्टे सिद्धासन fag WRAN 


जो सब भूतों से आदि सिद्ध है, सारे विश्व का अधिष्ठान एवं 
अविनाशी है और जिसमें समस्त सिद्ध लोग प्रविष्ट हुए हैं, विद्वान्‌ 
लोग उसी को सिड़ासन कहते हैं ॥ ११३ ॥ 


यन्मूलं सर्वभृतानां यन्मूलं चित्तबन्धनस्‌ ॥ 
सूलबन्धःसदा सेव्यो यागाऽसे। राजयेगिनास्‌ 0९९४७ 








ux अपरेच्चानुभूतिः 


जो सब भूतां का मूल कारण है, ओर जा चित्त के बन्धनो का 
मूल है, उस मूलबन्धन का सदा सेवन करना चाहिये, राजयोगियों 


का यही योग है ॥ ११४ N 


अङ्गानां समता विद्यात्समे ब्रह्मणि लोयते ॥ 

araga समानत्वसृजुत्व शुष्कवृक्षवत्‌ ॥९१५॥ 

सर्वत्र सम जो ब्रह्म उसमें Hei का लय कर देवे ( सब अङ्गों 
का ब्रह्मरूप से चिन्तन करे, यही अङ्गं की समता है )। यदि यह 
नहीं है ता वह समानता नहीं है, सूखे पेड़ के समान सीधा- 
पन है ॥ ११५॥ 

दृष्टि ज्ञानमयों कृत्वा पश्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ ॥ 

सा gig: परमादारा न नासाग्रावलाकिनो ॥१९६॥ 

ज्ञानमय दृष्टि से ब्रह्ममय जगत्‌ को देखे. वही दृष्टि श्रेष्ठ है, 
नासिका के अग्रभाग में स्थित दृष्टि श्रेष्ठ नहीं है॥ ११६ ॥ 

दूष्टद्शनद्श्याना विरामो यत्र वा भवेत्‌ ॥ 

दूष्टिस्तचव कतव्या न नासाग्रावलेकिनी Von 
जहाँ पर द्रष्टा, दशन और दृश्य इन तीनों का अभाव है, वहीं 


पर दृष्टि करनी चाहिये; नासिका के अग्रभाग में स्थित दृष्टि प्रशस्त 
नहीं है ॥ ११७॥ | 


चित्तादि सवभावेषु बह्मत्वेनेव भावनात्‌ N 
निराधः सववृत्तीनां ाणायासः स उच्यते ॥१२८॥ 


चित्त ग्रादि समस्त पदार्थों में त्रह्म-भावना करने से जा सब 
वृत्तियों का निरोध है, बही प्राणायाम कहा गया है ॥ ११८॥ 
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अपरोक्तानुभूतिः ५ 
_ निषेधनं अपझुस्य रेचकाख्यः समोरणः ॥ 
अहोवास्सीति या वृत्तिः पूरके वायुरीरितः ॥९९८॥ 
तेति नेति आदि श्रुतियों से प्रपच् का निषेध करना रेचक 


A A Nu "^ 
नामक प्राणायाम है तथा मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसी वृत्ति करना पूरक 
नामक प्राणायाम कहा गया है ॥ ११४॥ 


ततस्तदूवृत्तिनेश्चल्य॑ कुस्भकः माण संयमः N 
अर्यं चापि प्रबुद्धानासन्चानाँ घ्राणपोडनस्‌ ॥१२०॥ . 
पूर्वोक्त वृत्तियों को निश्चल कर देना कुम्भक प्राणायाम है, यह 


प्राणायाम ज्ञानियों का है। अज्ञानियों का प्राणायाम तो केवल 
नाक को पीडित करना मात्र है ॥ १२० ॥ 


विषयेष्वात्सतां दृष्टा मनसश्चितिसज्जनस्‌ N 
प्रत्याहारः स ASM KATA AT सुसुझुभिः ७१२ tn 


विषयों में आत्मभाव को देखकर मन का चैतन्य में निमग्न हो 
जाना प्रत्याहार है, सुमुक्ष जनों को इसका वार बार अभ्यास 
करना चाहिये ॥ १२१॥ 


यच यच सने! याति अह्मणस्तच दर्शनस्‌ ॥ 
सनसे चारणा यैव घारणा सा परा सता ॥९२२॥ 


जिस जिस विषय में मन जावे उसी में ब्रह्मदशन हाने से सन 
की उसी विषय में जा स्थिति है, वही श्रेष्ठ स्थिति है ॥ १२२॥ 
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ब्रह्मेवास्मीति सद्वृत्त्या निरालस्बतया- स्थितिः n 
च्यानशब्देन विख्याता परानन्द दायिनी ॥१२३॥ 


मैं ब्रह्म ही हूँ, इस श्रेष्ठ वृत्ति से आलम्ब रहित जा स्थिति वही 
ध्यान शब्द से कही गई है ओर वह परम आनन्ददायिनी है ॥१२३॥ 


निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः ॥ 
वृत्तिविस्मरणं सस्यक समाधिता नसंज्ञकः ॥९२४॥ 


पहिले वृत्ति को निर्विकार कर फिर ब्रह्माकार करके जो वृत्ति 
का विस्मरण करना है, बही ज्ञानसंज्ञक समाधि है ॥ १२४॥ 


एवं चाकृचिसानन्द तावत्साधु ससभ्यसेत्‌ ॥ 
वश्या यावत्क्षणात्पुसः प्रयुक्तः स भवेत्स्वयस्‌ ॥१२५॥ 


इस अकृत्रिम ( स्वत:सिद्ध ) आनन्द का तव तक अभ्यास 
करता रहे जव तक मन चण चण में अनायास वश में न हाने 
लग जाय ॥ १२५ ॥ 


_ ततः साधननिसुक्तः सिद्धो भवति योगिराट्‌ ॥ 
तत्स्वरूपं न चैकस्य विषया मनसो गिरास्‌ ॥१२६॥ 


इसके अनन्तर योगिराज साधन के बिना ही सिद्ध हो जाता 


है । वह स्वरूप किसी की भी मन-वाणी का विषय नहीं है ॥१२६॥ 


समाधौ क्रियमाणे तु विज्ञा आयान्ति वै बलात्‌ ॥ 
अनुसन्धानराहित्यमालस्यं भेगलालसस्‌ ॥९२५॥ 
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अपरोक्षानुभूतिः दछ 


लयस्तसश्च TARA रसास्वादश्च शून्यता ॥ 
wd afgwerged त्याज्यं ब्रह्मविदा शनेः॥ १२८ N 


समाधि करते समय नाना प्रकार के विन्न वलात्‌ आते हैं, जैसे 
स्मरणाभाव, आलस्य, भोगों की इच्छा, निद्रा, तन्द्रा, विक्षेप (विषया- 
कार इत्ति), रसास्वाद ( ब्रह्मदशेन से gd ही वृत्तियों के रुकने से 
आनन्द ) और शून्यता ( अन्धकार सा ) ऐसे fat का ब्रह्मज्ञानी 
को शनैः शनैः त्याग करना चाहिए ॥ १२७--१२८॥ 


भाववृत्त्या हि भावत्वं शून्यवृत्त्या हि शून्यता ॥ 

ब्रह्मवृत्त्या हि पूर्णत्वं तथा प्रणत्वमभ्यसेत्‌ ॥ १२८ N 

भाववृत्ति ( अस्ति आत्मा ) से भावत्व (उत्तम लोकों की प्राप्ति ), 
शून्य वृत्ति ( नास्ति आत्मा ) से शून्यता ( स्थावरादि योनियों को 
प्राप्ति) होती है, एवं ब्रह्मदत्त से (me दी हूँ ऐसी वृत्ति से) 
पूर्णता प्राप्त हाती है। पूर्णता का ही अभ्यास करना चाहिए ॥ १२६॥ 


ये हि वृत्ति जहत्वेनां ब्रह्माख्यां पाचनीं परास्‌ ॥ 
वृथैच ते तु जीवन्ति पशुभिश्च समा नराः ॥ ९३० 0 


जा लोग परम पावन इस ब्रह्मात्मक वृत्ति का त्याग करते हैं, वे 
बृथा जीते हैं और पशुओं के समान हैं ॥ १३०॥ 


थे हि वृत्ति विजानन्ति ये ज्ञात्वा वद्यन्त्यपि ॥ 
ते वे सत्पुरुषा धन्या वन्द्यास्ते JAITA URR 


जा लोग इस वृत्ति को जानते हैं और जानकर बढ़ाते भी हैं 
वे सज्जन ही धन्य हैं और तीनों लोका में पूज्य हैं ॥ १३१ N 
१३ 





P अपराच्चानुभूतिः 
येषां वृत्तिः समा वृद्धा परिपक्का च सा पुनः॥ ` 


ते व सदुब्ह्मतां ग्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः ॥ ९३२॥ | 


जिनकी वृत्ति सम है, वृद्धि को प्राप्त St गई और फिर परिपाका- 
वस्था को पहुँच गई है, वे ही ब्रह्मता को प्राप्त हुए हें । शाब्दिक ज्ञानी 
लोग ब्रह्मरूप नहीं हुए ॥ १३२ ॥ 


कुशला ब्रह्मवार्तायां 'वृत्तिहोनाः सुरागिणः ॥ 
तेप्यज्ञानितमा नूनं पुनरायान्ति यान्ति च॥ १३३॥ 


जो लोग वेदान्तचर्चा में निपुण हैं, ब्रह्माकार वृत्ति से रहित हैं 
आर विषयों में प्रेम रखते हैं, अवश्य ही वे परम अज्ञानी जन जन्म 
. लेते हैं आर मरते है अर्थात्‌ मोक्ष माग पर कदापि आरूढ नहीं 
हा सकते ॥ १३३॥ 


निसेषाध न तिष्ठन्ति वृत्ति ज्ञानमयीं विना ॥ 


यया तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः WY REN 


जों लोग क्षणमात्र भी ब्रह्माकार' बृत्ति के बिना नहीं रहते 
उनको ब्रह्मादि, सनकादि ओर शुकादि के समान उच्च स्थान 
मिलता है ॥ १३४ ॥ 


काय कारणता याता कारणे न हि काय्यता ॥ 
कारणत्व स्वतो गच्छेत्काय्याभावे विचारतः ॥१३५॥ 


कार्य में ( घट में ) कारण (after) gren P, कारण 
( शत्तिका ) में कार्य ( घट ) नहीं . होता ।  विचारदृ्टि से कार्य 


| 
| 
| 
| 
| 








अपरोक्षानुभूति: EE 
का अभाव ( लय चिन्तन ) करके कारणता ( ब्रह्म रूपता ) को प्राप्त 
होना चाहिए ॥ १३५ Il 
अथ शुद्ध अवेद्वस्तु यह वाचामगोचरः ॥ 
gusi gga दृष्टान्तेन पुनः पुनः ॥ १३६ ॥ 


इस प्रकार अभ्यास करने से उस शुद्ध त्र को, जो वाणी का. 


` _आविषय है, स्वतः प्राप्त हो जाता है। बार बार घट और मिट्टी के 


इृष्टान्तः से यह देखना चाहिये ॥ 934 ॥ 


' झनेनैव प्रकारेण वृत्तिब्रह्मात्मिका भवेत्‌ ॥ 
उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परस्‌ ॥ १३७ N 


इसी प्रकार से ब्रह्माकार बृत्ति उत्पन्न होती है, इसके अनन्तर 
शुद्धचित्त gest को वृत्ति का ज्ञान होता है ॥ १३७॥ | 


कारणं व्यतिरेकेण पुसानादा विलोकयेत्‌ ॥ 
अन्वयेन पुनटतद्धि काय नित्यं ग्रपश्यति ॥ ९३८ ॥ 


पहिले पुरुष कारण ( मृत्तिका ) का व्यतिरेक से (घट से 


प्रक्‌ ) देखे, फिर अन्वय से ( कार्यरूप घट में मिली हुई मत्तिका 


को ) नित्य कार्य में देखे ॥ १३८॥ 


कार्ये हि कारणं पश्येत्पश्चात्काय विवजयेत्‌ ॥ 
. कारणत्वं स्वतां नशयेदवशिष्टं भवेन्मुनिः ॥ ९३८ ॥ 


कार्य में कारण को देखे फिर कार्य का लयचिन्तन से त्याग कर 
दे, तब कारणाभाष नष्ट हो जाता दै, शेष जो शुद्ध स्वरूप है, बही 
सुनि दै, म कार्य है न कारण ॥ RREI 


१०० — reu: 
भावितं तीव्रवेगेण वस्तु यन्चिश्चयात्सना ॥ 
पुमांस्तद्धि भवेच्छो Ti भ्रसरकीठवत्‌ N १४० N 
तीत्र वेग से निश्चयात्मक वृत्ति द्वारा पुरुष जिस वस्तु का ध्यान 
करता है भ्रमर और कीट के समान शीघ्र ही उसी रूप को प्राप 
हा जाता है ॥ १४० ॥ 


अदृश्य भावरूपं च सचसेतचिदात्मकस्‌ ॥ 
सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेद्‌ बुधः ॥९४९॥ 


यह सारा जगत्‌, मनवचनागोचर तथा सञ्चित आत्म खरूप 
ही है, विद्वान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह आत्मा का नित्य ध्यान 
करे ॥ १४१॥ 


exi हांद्ृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्‌ 0 
विद्वान्‌ नित्यसुखे तिष्ठेद्‌ चिया चिद्रसपूर्णया ut ean 


दृश्य जगत्‌ को अदृश्य करके उसका त्रह्माकार से चिन्तन 
करे, विद्वान चैतन्य रस से परिपूर्ण वृत्ति से नित्य सुख में 
मग्न रहे ॥ १४२ ॥ 


रभिरङ्गः समायुक्तो राजयाग उदाहृतः ॥ 
रकिञ्चत्पक्ककषायाणां हठयेगेन संयुतः ॥ ९४३॥ 


पूर्वोक्त १५ अड्डों से युक्त यह राजयोग कहा गया है, जिनका 
मन कुछ परिपक्व हो गया हो उनको हठयोग का भी संयोग 
करना चाहिये ॥ १४३ ॥ 


| 





| अपराक्षानुभूतिः १०१ 
परिपक्क सनो येषां केवलोऽयं च सिद्धिदः ॥ 
गुरुदैवतभत्तानां स्वेषां सुलभो भवेत्‌ ॥ १४४ ॥ 


श्रीमच्छङ्करभगवत्ूञ्यपादविरचिता 
पराक्षानुभूतिः समाप्ता 


जिनका मन परिपक्व हो चुका दै उनको छी राजयोग सिद्ध 
हा सकता है। शुरु तथा ईश्वर के भक्तों के लिए वह अत्यन्त 
सरल है ॥ १४४॥ 
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छच्युतग्रन्थमाला से प्रकाशितपुस्तकोंका सूचीपत्र-- 
(क) विभाग 


९, अगचन्नासकेसुदी-[ भगवन्नाम की महिमा का प्रतिपादक 
अजुपस अन्थ ] मीमाँसा के घुरन्धर विद्वान्‌ श्रोलच्मीधर की 
कुति, अनन्तदेव रचित प्रकाश? टीका सहित | सम्पादक 
आचायेवर दामोदरलाल गोस्वामी | 

| Vo Ho १५०, सू०--आ० १० 

२, अक्तिरसायन--[भक्तिस्वरूप का परिचायक अप्युत्तस अन्य] 
यतिवर मधुसूदन सरस्वती रचित, प्रथम उल्लास में ग्रन्थ- 
कार दचित शेष दे उल्लासों में आचायेवर श्रोदामेदरलाल 
गोस्वामी रचित टोका से विभूषित । सं०--आचार्यवर 
दामोदरलाल, गोखामी। To do १०० q9— Ao १२ 

` ३, शुल्वसृज्ञ--[ कात्यायन श्रीतसून्र का परिशिष्ट अंश ] वेदा- 
चाउ de विद्याधर गौड़ की बनाई हुई सरक्षवृत्ति सदित। 
सं०--वेदाचाये विद्याधर गौड़ | 

go Ho ६०, गू०- आर 9 

४, कात्यायनशोातसुच- [ इसमें uS से लेकर अश्व- 
सेघ, पिठुमेध पन्त कितने ही यज्ञां की विधियाँ साङ्गोपाङ्ग 
वशित हें] महर्षि कात्यायन प्रणीत, वेदाचाये do विद्याधर 
गौड़ द्वारा रचित सुसरल इत्ति से अलकुत | सं०--वेदाचाये 
विद्याधर गौड़ । Yo सं० लगभग १०००, मु?” & 

५ अ्रत्यकतत्त्वचिन्तासणि-( प्रथम भाग ) [ एकट 


a, 


सार वेदान्त का सुसरल् पद्यमय ग्रन्थ] श्रोसदानन्द MTS 





ड "e 
LE 


(ET ES | 
. विरचित, ग्रन्थकार रचित सरल संस्कृत टीका सहित। सं०- 
साहित्याचार्य ASO पन्त UT | ए० To ३४०, सू०-इ०२ | 
& भक्तिरसाभुतसिन्यु अक्तिंस से परिपूर्ण यह uer || 
मुच पीयूषसिन्धु है] श्रोरूप गोस्वामी प्रणीत, श्रीजीव गोस्वामी | 
प्रणीत दुर्गमसङ्गमनी टीका सहित। सं०--श्राचायेबर दामेदर- 
लाल गोस्वामी]  . ४० He ६२५, सू० 99 है| 
३, ग्रत्यक्‌तरवचिन्तासणि-( द्वितीय भाग ) 
Yo Ño ४९०, सू०---%० R Blo ४ 
ट--तिथ्यक Strat के निर्णय आदि पर age एवं प्रामा- 
शिक अर्थ] श्रीदिवाकरविरचित | सं०--साहित्याचाये श्रीकृष्ण 
पन्त शास्री । 3 Yo Wo ३४०, सू०--३० १ Ma G 
८. प्रसार्थसार--( वेदान्त का अति प्राचीन अन्थ ) श्रोपंतजतति 
भगवान की कृति प्राचीन टीका तथा टिप्पणी से विभूषित 
सं०--न्याय-व्याकरणाचाये श्रीसूयेनारायण शुद्ध । 
Yo «o १००, सू०---आ० ६ 
' १०, Sees —[ इष्णभक्ति से सराबेर चैतन्य सम्प्रदाय का एक 
झपूर्व ग्रन्थ ] भक्तवर रसिकोत्तंत की कृति तथा आदुभुत 
प्रणीत टीका से अलङ्कत | सं०--साहित्याचाये श्रोकृष्ण पन्त 
शाखी । _ ० Ho २३०, Foo १ 


( ख ) विभाग 
१, खणडनखणडखाद्य- [उब कोटि का वेदान्तप्रन्थ] कविताकि- 
कशिरोमणि श्रीहृष रचित, पण्डितवर श्रीचण्डीप्रसाद US 
विरचित भाषानुवाद से विभूषित | 
i Yo de ४३४ ( बड़ा आकार: ) सू०:--र० २ आ० १९ 





| 
| 
| 
|. 
| 


| ( ३) 
^ ५३, काशीकेदोर-लाहात्स्य-[न्ह्मवेवतेपुराणान्वर्गत] साहित्य- 
` स्न श्रीविजयानन्द त्रिपाठी द्वारा विरचित भाषानुवाद्‌ . 
सहित | सं०--साहित्याचार्य श्रीकृष्ण पन्त शास्री | 
० o २६ +६०४, सू०--रु० २ WTo ८ 
छ सिद्वाव्ताबिन्द--[ वेदान्त का प्रमेय-वहुल अपूव ग्रन्थ ] 
आचायेप्रवर मधुसूदन सरस्वती विरचित, भाषानुवाद तथा 
टिप्पणी से विभूषित । सं०--साहित्याचाय्ये श्रीकृष्ण पन्त 
शाज्ञो | | 
Wo «o २८०, सू०--२० १ Wo 9 
रशपञ्लक-भगवान शङ्कराचाय के झात्मबोध, प्रोढानुभूति 
तत््वोपदेश आदि ५ प्रकरण-ग्रन्थों का भाषानुवाद सहित 
संग्रह | सं०--पाहित्याचाये श्रीकृष्ण पन्त शास्त्री | 
To Wo १३०, मू०७--आ० ८ 





| qun waa e वेदाम fines 
यन्त्रस्य qeu अन्य 


( क ) विभाग मेः em ouis SLC. 
१ wee, विविध ठोकाओं से 
( ख ) विभाग में 
२, भक्तिरसायन, pa टोका uic 
का पता-- 
(१) अच्युतग्रन्थमाला कार्यालय, काशो | 
(२) गीता प्रेस, गोरखपुर । 


नेषट--अच्युतम्रन्यमाला के स्थायी ग्राहकों कों उक्त सभी ed 
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